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। वार्षिक मूल्य. ह जनवरी | ' इस अंक का सूल्य 


कल 


भिन्न भिन्न प्रदर्शनों में प्रथम पुरुष्कार प्राप्त करने बाली 
नाड़ी ( जि, सोलापुर ) की उत्कृष्ट गिलार गायें 





पुत्री माता नानी 


४८६ ८ > ३८ 
५ ब्ठ लण्ड जप हल्की 
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सरकारी मिल्टियरी ड्अर्री फार्म, फिराजपुर, यहाँ के लव आध्रिक 
दृब दन बाली मुदिनि नामक शाहीचार गाय 
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प-ज्आं ज एक छे स्‍िक...त0 
नषरों के 
मजबूत शरीर और उत्तम आरोग्य 
“ के लिये उन्हें -- 


यूसने घास खिलाइये 


स्यूसन घास 'बरासा का राजा कहलाता है। 


पर 


स्यूसन घास के उत्कृष्ट दर्ज का बाज 





-- शोअसे खरीदिये हा 
चिखली ट्रेडिंग - कंपनी, लिमिटेड, आफीस-चिखली 
कंपनी: का वतेमान, कालीन कार्य 
(१) आईल मिल, जिनिंग फैक्टरी, बर्कशाप, खेती 
, (») आयुर्वेदीय ओपषियों बनाने का कारखाना 
(३) छापखाना 
(४ खास चिखली में क्रिरने, कपड़े, कटलरी, स्टेशनरी 
आदि की दूकोने 
शीघ्र ही हाथ में लिय जाने वाले कार्य 
. (१) डेअरी (दुग्ध व्यवसाय), खेती 
(२) गृह - शक्र बनाना (३) बिजछी तैयार करना 


5 कक कम 


/३॥ 


3 आज नकल पूंजी कली *+,, गर्‌० मं 9०० ।|क्‍ रु न पा रे का के 

बिक्री के [लय निकाला गई पूर्जी ४,२०,००० हि 

चालू पूंजी ४,००,००० नम्न स्थान से मगवाहय | अज हू लिखिय 
बिकी हुई पूंजी २ 


नाथराम एन्ड सनन्‍्य 
ल्युसन सांड मचन्ट 
नीमच (मशध्य हिंद.) ( ]२८८०७४७८), 0). [.) 


२७ रू. में पक शेअर 
इस दर से शेअसे खरीदिये। प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष 
अधिक प्रमाण में छाभांश बॉटन बाली इस आदर्श 
कंपनी के शेअर्स खरीदिये। 
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चिखली आर, पन. डागा, मेनेजिंग * 7 0990007 8 
स्विलिल्लडल बला ले लान बिल जज संकलन अल क जी 
॥ कूपर हारिश्ञांट्ल कोल्ड स्टा॥०ग आईल एजेन्स ॥ 
| मीडियम स्पीड 3 से ११० हासपावर | 
| खेती तथा घंघे के लिये अत्यंत खुविधा- रा 
गा जनक, उच्च दर्जे के, विश्वसनीय, चलाने में /! 
॥॥ आसान, कम कीमती, सुन्दर तथा विदेशी गो 
| एजिनां की समता रखने वाले। | 
रा इसके सिवाय गन्ने के चरक, नागर, पानी के रहाट आदि खेती का आवुनिक अप हू-डेट 
2 " यंत्र सामग्री, तेल घानी, पावर लुम्स तथा मेहमाइट कास्टिंग, मशीन टूल्स आदि हमेशा तेयार मिलेंगे । | 
] केटलाग तथा विशेष जानकारी के लिये आज ही लिखिये | बस | 
है मयस कपर एाजानयार्ग ।लछामटड जो | 
। | | सातारा रोड, एम. एस. एम, रेलेब छा. पी 


मध्यप्रान्त-वरार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों, तथा नामंल स्कूलों फे लिये 
ऑडंर १५०१ ७९॥! 0, ( ता. ३५९।१९४५ ) क अनुसार स्वीकृत । 
है हे हा कह बह आह. कर, बह 
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ताबीज, भविष्य, लाटरी 


उद्यम मासिक में ताबीज, भविष्य, गुप्त 
रोगों के आकषेक वर्णन, लाटरी इ. विषयक 
विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जाते। ज्ञिन माल 
या धंधे सम्बन्धी विशापन से पाठकों को लाभ 
हो सकेगा, वे ही विज्ञापन उद्यम में प्रकाशित 
किये जाते है। 


विज्ञापन वयवस्थापक 'उद्यम 
क प्ीपिफयी फी पी की पी पी ऑफ ऑफ ीफाप्जा पा 


५ 


( हमारी अनुमति के बगैर उद्यम के लेख अथवा चित्र अन्यत्र प्रकाशित न किये जायें । ) 





“52228 दी 8 कक, 
वर्ष २८ वॉ, 00००० # जनवरी 
अक १ ला. आह रह १९४६ 





, ब्क ० जज ह5 पड पक > 
हि /3 48 ल्‍ # ३६४5 %७३० . कही हो 5 प्दाकििजीर 


[ खती-बागबानी, विज्ञान, व्यापार-उद्योगधन्धे, कछाकोौशल, प्रामसुधार, स्वास्थ्य आदि विपयों की एकमेव मासिक पात्रिका ) 
0०“ ७५७/”७५.२७..७/७६७.७छ३/ ७०.७ (७७१... ७छ.“२७..२७..“७७.. ७.३, (७.७५. ९७... २७... 


3 
दुग्धवयवसाय की सफलता का माग 
दूध को “पृथ्वी का अमृत” कहते हैं, जो ा ० आडक 
वास्तव में ब्रिडकुल सच है। शारीरिक खास्थ्य को. श्री ना. वि, शारंगपाणी जी का परिचय 
उन्ति करने और उसको बनाये रखने की दृष्टि से दूध कोई मी घन्धा क्‍यों न हों, सफ्तापूर्वक चलाने 


का असाधारण महत्व है। दूध क अन्तर्गत सभी मूल के छिये उसके कुछ महत्वपूर्ण नियमों का दक्षता 
द्रव्य शरीर-पोपण तथा स्वास्थ्य बृद्धि की दृष्टि से इतन पूर्बवक्ष पालन किया जाना आवश्यक होता है । 
आवश्यक हैं कि उसे पूर्णान्न माना जाना अत्युक्ति नहीं 
कहा जा सकता | पर आज तक दुग्घ-व्यवसाय को 
इस हृद तक उपेक्षा और तिरस्कुत इष्टि से देखा गया है 
कि उसके फलस्वरूप हमें आज सत्र दूध का घोर संकट 
दिखाई दे रहा है । ऐसी खेदजनक अवस्था में इस 
राष्ट्रीय महत्व की समस्या का हछ करने में सभी छोगे| 
का व्यस्त होना बिलकुल खाभात्रिक है; परन्तु इस प्रश्न 
का समन्‍्तोषजनक हल होने के लिये वास्तव में किन 
किन कार्मों को क्रमशः हाथ में ठेना चाहिये, इसका 
लोगों को ज्ञान होना आवश्यक है और यदि 
ऐसा न हो सका, तो सारे प्रयत्न व्यथ ही जावेंगे | इस 
अड्चन को देखकर ही “ उद्यम ” ने इस व्रिपय के 
तज्ञ और अनुमवी सजनों की सहायता से “ डेअरी 
विशेषांक ' के रूप में आवश्यक जानकारी जनता की 
सेवा में पेश कहने का प्रयास किया है। “ हे कम 





४) 


अन्य धन्धों की तरह दुग्ध-व्यवसाय का भी एक खास 


अनुभव सिद्ध शात्र है, जिसके अनुसार तन-मन और 
घन के साथ अयत्न करने बाहों को ही उसमें सफलता 
मिछ सकती है । प्रस्तुत विशेषांक के नियोजित रेखक 
श्री ना. वि. शारंगगाणी एक बड़े ही सफल और 
अनुमत्री दुग्ब-ब्यवसाथी हैं। गव २० वर्षों से 
आपका यही एक मात्र -व्यबसाय होने के कारण 
अनुभव और अध्ययन की दृष्टि से इस विषय पर 
आपका बहुत बड़ा अधिक्रार है। जब आपने 
दुग्धन्यवसाय करना शुरू किया, उस समय खतेत्र घन्चा 
करने की मनीषा और आकांक्षा के सिवाय आपके 
पास अन्य कुछ भी पूंजी न थी। इसी नेतिक पूंजी 
के मरोसे आपने आर्थिक पूंजी प्राप्त की और अनेक 
कष्ट झेलते हुए गत २०-२२ वर्षों में इस घन्धे को 
आददशी रूप में छोगों के समाने छा खड़ा किया। 
इस पन्‍्धे भें जो जो अड़चनें आ सकती हैं, वे 
सभी उनके सामने भी आई; किन्तु उन सभी 
अड़चनों का आपने अपनी वैज्ञानिक तीव्र बुद्धि एवं 
छगन के बढ पर निराकरण क्रिया | हिम्मत न छोड़ते 
हुए निश्चय के साथ प्रत्यक काम को करने वालों 
मेंसे आप एक सजीव मूर्ति ही हैं। होनहार नौसिखिया 
धन्य वालों को श्री नारायणराबजी शारंगपराणी अपने 
अनुमब्रों तथा ज्ञाब के द्वारा सहायता पहुँचाने के 
ढिये हमेशा तत्यर रहते हैं; ताकि उन्हें पुनः पुनः 
उन्हीं पुरानी अड़चनों का सामना न करना पड़े। 
आज तक आपने अनेको महत्वाकांक्षी दुस्ध-व्यव- 
साथियों का उचित पथ -प्रदशन कर घन्प सुचारू रूप 
से चाद्धू कर देने का श्रेय प्राप्त किया है | 

केबल दव का ही धनन्‍्धा करने में आपको सन्तोष 
नहीं हुआ। बरन साथ ही साथ बकरियोँ तथा 
मुर्गियाँ. पालना; मिठाई, दही, धी मक्खन आदि 
बनाकर बेचना, उत्पत्ति-केन्द्रों (अ्रीडिंग सेन्ट्स ) में 
छोटे पैमाने पर- उन्नतिप्राप्त गौयें, भैंसे, सॉड़, खेती 
के बैठ आदि तैयार करना, गर्मी के मौसम में हरी घास 
की समस्या दूर करने के ढेतु जंगछी वनस्पतियों पर 


डबम-डेअरी विशेषांक ' 


.._ (वर्ष २८ बॉ, अंक फल्य 
मित्र भिन्न प्रयोग करना आदि कंतिपय प्रयोग सफरूता . 


- के साथ अपनी डेअरी में ही करने का प्रयत्न आप ऋर 


चुके हैं | वास्तव में आजकक ऐसा समय आ गया 
है कि अत्मधिक बड़े प्रमाण पर दूध पैदा करने 
पर भी वह शेष नहीं रह सकता; क्‍्योंक्रि आवश्यकता 
के मान से दूध का उत्पादन बहुत ही कम है । अतः 
किफायत के साथ दुग्ध-ब्यवसाय करने के लिये 
बरतमान अवसर बहुत ही अच्छा है.।. पर . इसके साथ 
ही अन्य घन्धे चलाने पर दूध का घन्धा अधिक छाभ- 
दायक हो। सकेगा यह अलग से बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है। दुग्ध व्यवसाय के साथ चलाये जाने योग्य अन्य 
धन्धों के विषय में विस्तृत विवरण इसी अंक मे अन्यत्र 
दिया गया है। 
दुग्ध-व्यवसाय की अड्चनें कुशलता से हल कीजिये 
किसी भी घन्धे में अड़चनों और रुकाबटों का 
आता एक मामूली सी बात होती हैं। पर श्री शारंग- 
पाणी जी के उदाहरण पर से यह बात सरलता से 
समझ में आ गई होगी कि व्यवह्दार-कुशछ और 
साच-समझकर काम करने वाछा व्यक्ति अड्चनों को 
दूर कर यश शिखर पर चढ़ता है। दुधारू पश्चुओं 
का पर्यात्त संख्या में मिहना और दूध देना बंद किये 
हुए जानवरों का उस समय तक पाछन करना,जब तक कि वे 
पुनः दूध देने न छग जायें, ये ही इस धंधे की प्रमुख अड़चनें 
हैं; पर दुग्ध-व्यवसाय करनेवाले व्यक्ति यदि स्वयं इस 
का प्रबन्ध कर ले अथबा इसके लिये अछा प्रम्धा 
खोल ले, तो यह अडचन आसानी से दूर हो सकती है । 
यदि हम इस व्यवसाय के इतिहास को देखें तो हमें 
यही माद्ठम होगा कि जिन गायों और मैंसो ने दूध 
देना बन्द कर दिया है, उन्हें बेचकर दूसेर दूधारू 
जानवरों को खरीदने की ही प्रथा आजतक चढछी आई 
है और इसीसे यह प्रश्न दिनोंदिन अधिक बिकट 
होता गया और होता. जा रहा है। अतः ऊपर-से 
छामदायक दिखाई देने वाला यह रास्ता बदलकर शुरू 
में ही कुछ थोड़ी सी तकरीफ़ और खर्च उठाकर दूध 
टूटे हुए जानवरों के पाछन पोषण का प्रश्न द्वाप में 


->अमकरों अद्डंक ) 


लेना चाहिये। ऐसा' होने पर ही इस प्रश्न का थोड़े 
अहुते अरे में हले द्ोना संभव दिखाई देता है । 
दूसरी अडुचन है उच्च जाति के पशुओं का ग्राप्त 
होना, इसके डिये उत्कृष्ट सौड़ों को रखकर उत्तम सनन्‍्तान 
. पैदा करना चाहिये | उत्पत्ति-केन्द्र ( ब्रीडिंग सेन्ट्स ) 
खोलने से यह दूर.हो सकती है। उच्च जाति के साँड़ों 
और गौओं के द्वारा दुधारू गोौवें क्रमशः तैयार होते 
होते ४-५ पीढ़ियों में हमे अपने जानवरों की दूध 
देने की क्षमता पूणीवस्था को पहुँची हुई दिखाई देगी। 
उन्नति-प्राप्त पड़ा की “उत्पत्ति करते समय पढुओं की 
वंशाबली का विवरण ( रिकाड ) रखना बहुत ही जरूरी 
है । इस विवरण-पत्र से अपने पशुओं की श्रेणी और 
उन्नति की वास्तविक कल्पना होने में बहुत सहायता 
मिल जाती है । अपनी डेअरी के प्रत्यक पशु के बोरे 
में हर तरह की जानकारी ( वंशावली, आयु, संतानोत्पत्ति 
खिलाई का खर्च, दूध, आमद, बीमारी आदि ) का 
बिवरण जितना विस्तृत और क्रमबद्ध होगा, उतनी ही 
सहायता इस धंघे के छामदायक होने में मिलेगी | 
आजकल छोटे पैमाने पर मी दूध का पघन्धा 


करना आसान नहीं . है; क्योंक्रि इसके लिये भी: 


अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। घन्धा 
कम खर्च में चलाने कें लिये दुधारू जानवर मोल 
लेने के बदले किराये से ठेने की प्रथा. झुरू करना 
चाहिये और इसी तरीके से दुग्ध-व्यवसाय के लिये 
लगने वाली पूंजी का प्रश्न हल द्वोना आसान दिखाई 
देता है। आजकल गाय-मैंस के दूध की बहुत ही 
कमी है | उसकी पूर्ति के लिये बकरी के दूध का भी 
उपयोग शुरू कर देना चाहिये। स्वास्थ्य ओर खचे की 
दृष्टि सें बकरी का दूध लाभदायक होता है । 

सहकारी तरीके से दुग्ध-व्यवसाय कीजिये 

: दुग्ध-व्यवसाय की सभी अड्चनों का सन्तोष- 
जनक हल द्वोने के छिये व्यक्तिगत प्रयत्न किसी 
हालत में काम न दे सकेंगे। अतः जहाँ तक हो 
सके सहकारी तरीके से इन अड़चनों को दूर करने 
का प्रयस्न करना उत्तम द्वोगा। पारस्परिक-सदहयोग 


संपांदकीय 


(५ 
अिधिजक्य करी करत कप आपकी पक फशापसप्यफा कर 


उच्चम-प्रलियोगिता का नतीजा 

«“ उद्यम ” मासिक-पतन्निका के सम्बन्ध में निजी 
स्पष्ट सम्मति सूचित करते हुए “उद्यम ' की अधिक 
उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने तु आवश्यक 
सूचनाएँ भेजने के लिये हमने नंत्रम्बर १९४५ के अंक 
में पाठकों से प्राथना की थी। फलरत्रूप सैकड़ों 
पाठकों ने बड़े प्रेम से इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके 
लिये हम उन्हें धन्यवाद देंते हैं । इस प्रतियोगिता का 
पूरा विवरण अगले अंक में प्रकाशित द्वोगा | पुरस्कृत £ 
सजनों के नाम नोचे दिये गये हैं। पुरस्कार की रकमें 
!। सफल प्रतिद्न्द्रियों को मनिआडर के द्वारा भेजी जा चुकी है। 
१ छा पुरस्कार (१) श्री दि. ग. जोशी, बंबई 
(२) श्री बी. एल्‌. चोधरी बालंगीर 
२ रा पुरस्कार (२) श्री बा. ने. दिधे, कोल्हापुर 
(२) श्री देवेन्द्र आये, मुरादाबाद 
कु 


) श्री श्री. दा. उच्हेकर, सीतापुर 


३ रा पुरस्कार 
काठ १5 (२) भ्री मि. डी. 


कुछ २५५ रू 
कुल १५ रू 


शिदेज्ञ, मनमाड 
(३) श्री पश्चालाल अग्नवाल,राजिम ९ 


'ऑीॉपिकीपिऑॉसऑ पी पफीपप् "आग की पी पी पी? 


से किसी भी नये काम में लगने वाढे कम-से-कम 
( एंणणपा ) खर्च का परिमाण बहुत कम द्वोता 
है और कमखर्ची के साथ काम भी बन जाता है॥ 
सोरे खर्चे का बीज्ष किसी एक ही व्यक्ति के मत्ये 
न पड़कर मूलधन का भी उचित विभाजन हो 
जाता है। धन्धे की घातक प्रतिस्पधी बन्द हो जाती 
है और हर एक सा्षेदर को अपने अपने धन और 
कष्ट का उचित हिस्सा मिल जाता है। पारस्परिक 
सहयोग से केवल इतनी ही बातें हल न होकर 
इसके साथ ही अनेक बड़े बड़े महत्व के प्रश्न और 
मौलिक अड्चने सरलता से हल हो संफेंगी। सहयोग 
के बढ पर कई विशाल और नई थाजनाएँ आसानी 
से सफल कर दिखाई जा सकती हैं। बड़े बड़े शहरों 
में बड़े भारी पैमाने पर सद्वकारी डेऑरियाँ चढछाने का 


भी काम हाथ में लिया जाय | 


प्रस्तुत विश्वेषांक की रूपरेखा 
छोटे पैमाने पर डेअरी का धंधा चलाने 
के इच्छुक सजनों का उचित पथ-प्रदरीन कर उनकी 


् ) 


प्रारम्मिक अड्चने हल करने की इष्टि से प्रस्तुत 
विशेषांक पाठकों की भेंट किया गया है, जिसमें 
दुग्धव्यवसाय के लिये आवश्यक प्रारम्मिक तैयारी से लेकर 
जानवरों के गोष्ठों की रचना, धास-चारा, दाने-पानी 
का प्रबन्ध, दुधारू जानवरों की परख और हिफ़ाजत, 
उच्च जाति के पशुओं की उत्पत्ति, डेअरी का प्रबन्ध 
और दैनिक कार्यक्रम तथा डेअरी के साथ ही साथ 
चल सकने वाले अन्य पघन्त्रों की सचित्र जानकारी दी. 
गई है । बचे हुए दूध का उपयोग, दूध से अनेक 
प्रकार की मिठाइयाँ बनाना, दघ के अन्तगत तत्वपदाथ 
( मूलद्व्य ), प्रत्यक परिवार के लिये दूध सम्बन्धी 
व्यवह्यारोपयोगी उपयुक्त जानकारी आदि बातों का भी 
इस अंकमें समावेश किया गया है। खेद की बात है कि 
सीमित प्ृष्ट-संख्या के कारण संग्रहित सभी जानकारी 
हम इस अंक में प्रकाशित न कर सके | वह आगामी 
अंक में अवश्य ही प्रकाशित की जाबेगी | 
दुग्ध-व्यवसाय की उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिये 

बतेमान वैज्ञानिक युग में दुग्ध-व्यवसाय में विज्ञान 
से सहायता लेना बहुत ही आवश्यक है। उसके 
बिना हम इस घन्बे में अद्यावत ( [9-00 026 ) 
सुधार करने में समथे न हो सकेंगे। अभी तक 
इस दृष्टि से भारत में कोई भी प्रयत्न नहीं किया 
गया; किल्तु उसका होना आवश्यक है। कृत्रिम 
उपायों से गौ-निर्माण की बात यदि हम छोड़ दें, 
ते भी स्वच्छता और पशु-स्वास्थ्य के लिये हमें 
चैज्ञानिक ज्ञान की सहायता लेनी ही पड़ेगी | 
वरना हम दुरघ-व्यवसायथ का दर्जा ऊँचा म बढ़ा 
सकेंगे । वैज्ञानिक ज्ञान के बिना हम यंत्र-सामग्री 
का भी उपयोग न कर सकेंगे। यूरोप-अमेरिका का 
केबल अन्वानुसरण करना हमारे देश की परिस्थिति 
को देखते हुए कमी भी छाभदायक न होगा। 
अतः हमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल अनुसन्धान 
काये होना जरूरी है। और इसके लिये उपलब्ध उच्च 
शिक्षा और अनुसन्धान की सुविधाओं से अधिक से 
अधिक छाम उठाना चाहिये। 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


(बर्ष २८ कं, भेक १ छा- हि 


... खदेशी विशेषज्ञों से सहायता लीजिये 
.. बत॑मान युद्धोत्त-काछ में तरह तरह की योज- 
नाओं ( 80॥७॥४८७ ) को बड़ी धूम मची डुई है, जिसमें 
दुग्घोत्पादन की बड़ी बड़ी योजनाएँ सम्मिलित हैं।. 
इन बड़ी बड़ी योजनाओं को कायान्बित करने के ढिये 
अधिक वेतन पाने वाले विदेशी ( अर्थात्‌ त्रिटिश ) 
योजना-विशेषज्ञे। को हमारे देश में बुछवाने की एक 
प्रथा-सी पड़ गई है । ये “विशेषज्ञ ' केवछ ' रिपोर्ट ! 
पेश कर देते हैं और हजारों रुपियों से जेब गरम 
कर वापिस चले अति हैं। ये विदेशी “विशेषज्ञ ? 
भारत की परिस्थिति से अनभिन्न होते हैं, जिससे 
उनका अनुमान और अनुभव भारत की विभिन्न 
परिस्थिति में गछत सिद्ध होता है और फलछतः 
वे हमारा ठीक ढीक पथ-प्रदशन करने में असफल 
रहते हैं। इसल्यि पूणतया भारतीय और घेरेल्ल 
धन्धों में इन विदेशी विशेषज्ञों से सहायता लेने 
के बदले हमारे देशी अनुभवी जानकारों से सहायता 
तथा परामश ठेना सभी हाठतों में युक्तिसंगत होगा 
और इससे निःसंदेह ही हमारी ये योजनाएँ आधिक 
सफल होंगी | महाराष्ट्र के एक अम्रगामी नरेश, 
श्रीमानू राजासाहब औंध, ने चार साह के पूरे 
श्री शारंगपाणीजी से परामश कर अपनी रियासत 
में बड़े पैमाने पर डेअओ का आयोजन कर एक 
सराहनीय और अनुकरणीय उदाहरण हमारे सामने 
पेश किया है, जिसके लिये वे अभिनंदन के पात्र हैं । 
प्रस्तुत विरोषांक की रचना मे हमें श्री ना. वि, 
शारंगपाणी से अत्यविक सहायता मिली है। 
साथ ही स्वेश्री भा. स, करमरूकर, एम. एससी; 
प्रो. श्री गो. वि. असोलकर, एम. एससी; 
श्री शि. ना, घाटगे, आई. डी. डी.; श्री र. गो 
करमरकर, बी. ए... एलएक. बी., श्री मो. तु. चौतरे 
एम्‌. एससी. (टेक) आदि अपने अपने विषय के 


. अनुभवी और विशेषज्ञ लेखकों और सर्वश्री मूलगाँवकर, 


श्री ठचके, श्री माली आदि कलाकारों ने अपनी कला 
से इस विशेषांक को उपयोगी बनाने एवं आकर्षक 
ढंग से सजाने में हमें बहुत सहायता पहुँचाई दे, 
जिसके लिये हम इन सभी सजनों के आमारी हैं। <. 


.. _ इस्पीरियल रीचसे इ्न्स्टिट्यूट  बंगलोर का अल्प परिचय 


.. झेखक :---प्रो, गोपाल वि. असोलकर, एम. एससी. 


.' अखिल भारतवर्ष में शासत्रीय पद्धति से डेअरी 
का संपूर्ण शिक्षण सिर्फ आगे दी हुई संस्थाओं द्वारा 


ही दिया जाता है--(१) डॉ. सेस हेगिन बाटम नामक . 


ब्रिटिश शासत्ज्ञ द्वार अलाहाबाद के समीप स्थापित 
#% / अछाहाबाद कृषि संस्था में ” और (२) बंगलोर 
स्थित ' इम्पीरियिल डेअरी रीसच इन्स्टिट्यूट ” में। 
उचित तरीकों द्वार डेअरी के सम्बन्‍न्व से उच्च शिक्षा 
प्रदान करने का प्रबन्ध और डेअरी के मिन्न भिन्न 
विभागों में अनुसन्धान काये करने की सुविधा सिर्फ 
बंगलोर में ही है। भिन्न मित्र प्रान्तों के कृषि 
काछेजों। भें भी डेअऔ और पशुशात्र ( ॥॥॥77/ 
प्रथक्रआत०ए ) विषय की शिक्षा दी जाती है; 
लेकिन अन्य विषयों जैसा ही इसे प्रमुख और खतेत्र 
विषय नहीं समझा जाता । 


राइट रिपोर्ट की सिफारिशें 

अन्य किसी भी देश की अपेक्षा हिन्दुस्थान: 

में मबेशियों की संख्या अधिक हैं। अखिल विश्व 
की समस्त मत्रेशियां का एक तृतीयोरा भाग 
अकेले हिन्दुस्थान में मौजूद है तथा गाय- 
भैसों की सेख्या मे भी अपने देश का 
अग्रस्थान है । डेकिन उनके पालन पोषण, 
संबर्धन तथा क्षमता आदि बातों मे भारत 
पिछड़ा हुआ है | इस सोचनीय हालत को 
देखकर हिन्दुस्थान सरकार ने सन्‌ १०३६ 
में प्रसिद्ध डेअत तथा पशुशास्र तज्ञ डॉ, 
नार्मन राइट को हिन्दुस्थान की मवेशियों, 
डेअरियों आदि की तत्कालीन स्थिति पर 
एक परीक्षणात्मक रिपोर्ट तयार करने के 
लिये कह्दा | यह रिपोट १९३७ में सरकार 
» हैक संस्था के सम्बन्ध से विस्तृत विवेचन 
उद्यम के सितम्बर १९४५ के अंक में किया गया है। 


द्वारा प्रकाशित की गई, जो “राइट सपोर्ट” के भाम 
से प्रसिद्ध है | | 
इम्पीरियल डेअरी रीसर्च इन्स्टिट्यूट: 
राइट साहब ने अपनी रिपोर्ट भें हिन्दुस्थान की. 
मंवेशियों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध से जो अनेक 
सिफारिशें सामने रखी हैं, उसमें डेअरी की शिक्षा 
प्रदान करने वाली अल्ाह्माबाद और बंगलोर की शिक्षण 
संस्थाओं में बंगन कौन से सुधार किये जाने चाहिये, 
इस सम्बन्ध से विशेष उछेख किया गया है। इन 
सिफारिशों के अनुसार १९२१ से ० इम्पीरियछ डअरी 
इन्स्टिट्यूट, बंगछोर ” के नाम से काम करने वाली . 
संस्था का १०४२ में «४ इम्पास्यिक डेअरी रीचर्स 
इन्स्टिट्यूट 2 ( ॥7679 [79 रेह5६००ी) पग- 
5५0७ ) नाम रखा गया और उसके मुताबिक प्रस्तुत 
संस्था में डेभरी के नवीन विभाग खोके गये, जिनमें 
६ पोष्ट ग्रज्यूणट सिलेबस ? के सम्बन्ध से खास, सुविधाएँ 


रखी गई हैं। इसके सिवाय हिन्दुस्थान की परिस्थिति की 





इम्पीरेयल डेअरी इन्स्टिद्यूट, बंगछोर की आदशे 
सॉडइाला ( /०१० 8५॥-5॥०0 ) 


८ ) 
ओर ध्यान देते हुए डेअरी के मिन्न भिन्न विभागों में 
अनुसन्धान' काये किया जाना प्रारंभ किया गया । 
प्रत्येक विभाग के लिये प्रयोग शालएँ भी स्थापित की 
जा रही हैं । 
डेअरी रीचस ' के आध डाइरेक्टर-डॉक्टर डेवीस 
हिन्दुस्थान सरकार ने जुलाई १९३९ में डॉ 


विलिअम छुई डेवीस को “ डेअरी रीचस ” के डारेक्टर : 


पद पर नियुक्त किया ओर उन्हें इस इन्स्टिट्यूट के 
स्थापन का कार सौंपा । इस तरह बंगलेर की सरकारी 
संस्था का रीसची संस्था भें रूपांतर किया गया। इस 
संस्था में “ हिन्दुस्थानी दूध के भाँति माँति के पदाथे ” 
इस विषय पर अनुसन्धान काये आरम्म किया गया। 
इसी तरह घी, दूध, छाँछ, दही, खोआ आदि पर भी 
अनुसन्धान काय॑ शुरू कर रीसच इन्स्टिट्यूट को 
अद्यावत बनाने का प्रयत्न किया जाना प्रारंभ हुआ; 
लेकिन दुर्भाग्य से दो ही वर्षों में (१५ मई १९४१) डॉ. 
डेचीस की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से उनके नेतृत्व में 


चलने वाले संशोधन कार्यों सम्बन्धी अपेक्षाएँ जहाँ की 


छएलारर & वाह 
वष्ठधञा ॥?६50भ५॥5वा 55 
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उद्यम-डेअरी विशेषांक मा 


: सम्हालते रहे । 


(वर्ष २८ वो, अंक १ ला | 


तहाँ रद गई । बंगलोर की इस संस्था में आपके दास 
किये गये कार्यों का आज भी कृतज्ञता के साथ उल्लेख 
किया. जांता है |. “ 


'वतेमान कालीन डाइरेक्टर श्री एम, सी. रंगाखामी 


... हिन्दुखान के सुविख्यात डेअरी तज्ञ ([करछ्षांओं .. 
४79 77०६) डॉ. मीठावाछ १९३८ से लेकर 
आज तक “ इम्पार्यिल डेअरी इन्स्टिट्यूट! का काम 
आपके कार्यकाल में बंगलोर के 
डेअरी इन्स्टिट्यूट की काफी उन्नति हुईं। आजकल 
श्री एम. सी. रंगाखामी इन्स्टिट्यूट के अस्थायी 
डाइरेक्टर के नाते काम देखते हैं, जिन्होंने पहिले 
ही वर्ष में (१९२२) यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया था। 
आपने स्काटरलेंड जाकर डेअरी के सम्बन्ध से उच्च शिक्षा 
भी ग्राप्त की हैं। आपक्रा खभाव बहुत ही मिलनसार है। 
अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को हर तरह की सहायता 
करने के लिये आप हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं । 


संस्था का पूर्व इतिहास 

सरकार ने सन्‌ १९२१ में मिलिटरी से “ वेलिंग्टन 
मिल्क डेपो ” और “ बंगलोर फारम! लेकर मि. स्मिथ 
साहब के संचालकत्व में इम्पीरियल डेअरी इन्स्टिट्यूट 
नाम की संस्था स्थापित की | प्रारंभ में प्रति तीसेरे 
बषे डेअरी शिक्षण के लिये २० बिद्यार्थियों को 
प्रवेश दिया जाता था और दो वर्ष में उन्हें डेअरी 
के भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा देकर अन्तिम 
परीक्षा उत्तीण होने पर आई. डी. डी. ( [तब 
9भा> 09075 ) नामक डिप्लोमा दिया जाता था। 
पढिले पन्द्रह वर्षों में सिफे फाम और डेअरी की 
शिक्षा पर द्वी अधिक जोर दिया गयां। अनुसन्धान 
काये बहुत ही कम हुआ। क्योंकि उस समय 
अनुसन्धान काये की दृष्टि से सुविधाएँ बहुत ही 
कम थी। 

प्रस्तुत महायुद्ध के कुछ समय पूर्व 
जनता तथा सरकार का ध्यान दुर्घव्यवसाय की ओर 
अधिक आकर्षित होने के कारण इस श्राई. डी. डी. के | 


. शिक्षाक्रम॑ के लिये प्रतिषषं २०-१७ 
विदार्थियों को प्रवेश देना सरकार ने 


निश्चित किया |. (९४२ में इस संस्था का 
रुख इम्पीरियल डेअरी रीचर्स इन्स्टिट्यूट 
में रूपान्तर होने के कुछ समय पूष से. 
( डॉ. डेवीस के कार्यकाल से-राइट रिपोर्ट 
के पश्चात्‌ ) अनुसन्धान की ओर अधिकतर 
झुका हुआ दिखाई देता है । आजकल प्रति 
वर्ष आई. डी. डी. के लिये ३० विद्यार्थी 
लिये जाते हैं | इसके सिव्राय अनुसन्धान-- 
काये और पोष्ट ग्रेज्युण्ट ट्रेनिंग के लिये भी 
अलग व्रियार्थी लिये जाते हैं | 
संशोधन की ओर ही अधिक झुकाव_ 

फिलहाल इस संस्था के भिन्न भिन्न विभागों में 
१२ विद्यार्थी संशोधनात्मक कोय कर रहे हैं। २५ 
विद्यार्थी रीसर्च इन्स्टिट्यूट तथा हिन्दुस्थान सरकार के 
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में काये कर रहे 
हैं। अभी ऐसी सात योजनाएँ ( 5८॥९७९५ ) अमछ में आई 
हैं | भारत की डअरियों का कार्यक्षेत्र अन्य देशों की 
अपेक्षा बहुत ही भिन्न है, जिससे प्रत्येक कृति, पद्नति 
(2०८८५ ) और यंत्र सामग्री में अपनी परिस्थिति के 
अनसार उचित फक करने के लिये अनुसंधान काय की 
अत्यधिक आवश्यकता हैं ओर यह काय बंगलोर मे 
प्रस्तुत डेअरी की सिफ एक ही संस्था में बड़े जोरशोर 
से चलाया जा रहा है। यह बहुत ही सनन्‍्तोष की 
बात है | 

संखा के काये का स्वरूप 

गत अक्टूबर में मुझे इस संस्था को देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | यह्द संस्था बंगलोर केन्टोनमेन्ट के 
नील्सुनद्रा लाइन्स के आगे शहर के बिलकुल बाहरी 
भाग में है | संस्था के पास करीब्र करीब्र २७० एकड़ 
जमीन है,जिसमे से 2१ एकड़ जमीन अनाज पैदा करने के 
लिये और ६७ एकड़ भूमि मवेशियों के चराहगाहों के 
लिये उपयोग में लाई जाती है। इसके सिवाय १० 
एकड़ के छठ में ल्युसने, नेपिअर, गिनी, सुदान आदि 
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इम्पीरियिल डेअर्री रीसर्च इन्स्टिदयूट, बंगलोर 








इंडियन डेअरी डिफ्लेमा ' के विद्यार्थी गण मवेशियों 


का गोष्ठ साफ कर रहे हैं मा 
जाति के घास गाय-मैंसों के लिये बड़ी सतर्कता से 
यार किये जाते हैं । गाय-मैंसों को क्रौनसी जाति का 
प्रास खिलाने से अधिक दूध प्राप्त हो सकेगा, इस 
सम्बन्ध में गत कुछ वर्षो से अनुसन्धान कार्य जारी है। 
१९४१ मे इस संस्था का पुनर्गठन कर उसका 
काम आगे दिये गये मुख्य चार विभागों भें विभाजित 
किया गया ह--- 
(१) दूध को 
व्‌ €(आा०0०४2५ ) 
६ क0: की: क ४ 8४: २ ४ २४ ४४ के 


५ ॥ श्री ॥ 
:: ओनामा ग्लास वक्‍से लि. 


-- गोंदिया और जबलपुर -- - 
में बने हुए कॉच का मान 


पैदायश का तंत्र (097७ 
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_ ओनामा ग्लास डेपो ७. 
सीताबर्डी नागपुर 

नोट-- विशेष सहूलियत के व्यापारी दर तथा ४ 
कारखाने के शेअर्स सम्बधी जानकारी मँगवाइये । ; 
घोअर्स पर १० सेकड़ा डिव्हीडेंड दिया गया है । 
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(२) दुधारू जनावरों का संबर्धन ( 0भाए 
(प्रछ3भयाताए ) 


(३) डेअरी रसायन ( 70.॥9 (४९छा४59७४ ). 

(४) दूध का क्रमिशास्र (०.9 34८6०0!०६89 ). 

मुख्य इमारत--इस इमारत में दूध इकट्ठा करने 
के यंत्र, पाश्चराइश्लेशन ( [085९घां2श४ं०ा ) आदि 
यंत्रसामग्री है। प्रतिदिन दूध की निगरानी, बटंवारे 
( [)90799४०॥ ) आदि का कार्य यहीं से होता है । 
दूध को जल्दी उबालकर इकट्ठा करने की 
(807 साध गाए [हएशबापाह 79८पर 22007) 
यंत्रसामग्री तथा पढ्चति प्रक्षणीय है। इस इमारत के 
ऊपरी मंजिले पर डेअरी का आफीस है । 

डेअरी टेक्नोलॉजी विभाग--मुख्य इमारत से 
लगा ही हुआ डेअरी इंजिनीयरिंग बिभाग है। 
यहाँ बहुत सी योजनाएँ. और प्रयोग चाद्द हैं। 
देहातों से शहरों में दूध लाने के लिये उपयुक्त 
बतेन, यंत्रसामग्री आदि पर आजकल यहाँ अनुसन्धान 
कार्य हो रहा द । इस विभाग में दही को मथने 
के लिये आधुनिक तरीके से बनाई हुई मथानी, 
दूध औटाकर ( (गावल्ाब्ल्त ) तैयार करने की 
यंत्रसामग्री, खोआ तेयार करने का नूतन तरीका, 
दूध से पाउडर ( शाह 76छवेट ) और क्रीम 
बनाने की सुलम पद्धति तथा सस्ती और टिकाऊ 
यंत्रसामग्री आदि देखने लायक है । | 

डेअरी रसायन शाला--उक्त विभाग के समीप 
ही यह रसायनशाला है| यहाँ दूध और दुग्घजन्य 
मिन्न भिन्न पदार्थों (घी, खोआ, चीज, मक्खन, 
क्रीम आदि ) के गुणधर्मों और रसायन क्रियाओं पर 
अनुसन्धान काये चलता है | खासकर थी के अंतर्गत 
रासायनिक जीवनद्वब्य ( ए|आ0॥5 » दूध जम जाने 
कप दे लिप कल कक 22083 कट (60 0 शडिकस 5 


८० प्रकार के वातरोंग, पक्षाघात, लकवा आदि को 
२४ घंटे में शार्तेया फायदा दिखाने बाला मशहूर 


पाठककृत ? हियाॉंगराज तल 


मूल्य- १० तोला शीजी २ रु, व्यय प्रथक 
व्यापारी भाव मैंगवाइये-एठक आयुर्वेदिक फोमसी गोदिया 
६: जल अकेली ली तल बल लत लुक मा अं 


उद्यम-डेअर्री विशेषांक | 


( वर्ष २८ मा, अंक १ ला 


का तापमान ( कुफ€€रए2 90००६ » चीज ((:॥६८४६.) ड़ 
तैयार करने के लिये आवश्यक रनेट ( [२४876 ) 
नामक द्रव्य आदि पर बहुत प्रशंसनीय काय हो रहे 
हैं | इस विभाग के मुखिया डॉ. दम्तूर एक बढ़े 
विद्वान रसायनज्ञ हैं । अनुसन्धान कार्य की ओर तथा 
दुः्बजन्य पदार्थों को खास दर्जे के तैयार करने 
की ओर ( 5६आातकतीडच्ञांणत 2 बे “अधिक ' ध्यान: 
देते हैं । 

. डअरी क्रमिशास्र प्रयोग शाला--स्सायन 
शाला के समीप ही इस ब्रिभाग की प्रयोग शाला है, 
जहाँ दही-दघ, में स्थित भिन्न भिन्न जंतुओं 
( छ०८६९१७ ) के कारण उन पदार्थों के मूल्द्रब्यों पर 
होने वाले परिणाम और उत्तम दूध की पैदायश 
करने के लिये आवश्यक परिस्थिति के सम्बन्ध से 
अनुसन्बान कार्य चाद्द हैं। यह बिलकुछठ नवीन 
प्रयोगशाला है | 

ग्रेथाठथ ओर संग्रहालय --उक्त प्रयोगशाला 
के बाजू में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें 
डेअरी से सम्बन्ध रखने वाले अनेक प्रामाणिक प्रथा 
का संग्रह किया गया हे | यहाँ डेंअरी के प्रत्येक 
विभाग से सम्बन्धित अधिकृत पुस्तकें और शाख्त्रीय 
मासिक पत्र रखे रहते हैं | इन्स्टिट्यूट का संग्रहालय 
भी ( एष्ट्पा। ) शैक्षणिक इृष्टे से प्रेक्षणीय है । 
यहाँ दथ से सम्बन्धित सभी व्यवहारोपयोगी जानकारी 
भी बड़े बड़े बोर्डों पर आकषक ढंग से लिखकर 
रखी गई है। साथ ही दूध से बनाये गये मिन्न मिन्र 
पदार्थों के नमूने भी व्यवस्थित रखे हैं । 

डेअरी हसबंडरी विभाग---यह विभाग बहुत दूर 
तक फैला हुआ है। यहाँ ३०० सिंधी, और १७० 
गिर जाति की गायें हैं । यहाँ। गायें-मैंसे, साॉँड़ आदि 
मिठकर कुछ १००० मवेशियाँ होंगी । यह और वेलिं- 
ग्टन डेअरी ३० छाख सैनिकों को दूध और दुष्घजन्य 
पदार्थ पुराती हैं। इस बिमाग की आदर सॉड़शाला 
(3४०१8 8ण॥ 50०0 ) देखने छायक है। इस 
सौड़शाक्ा की बिल्कुक आधुनिक ढंग पर स्वना को 


जअसवरी १६४६) 


वाई है तथा यहाँ आधुनिक तंत्र की उत्पादन योजना 
: का भी ग्रत्ंध दे । रि 
आधुनिक दुग्धशोला-- यहाँ की. सबसे 
. आकंषक और मनेवेधक जगह अर्थात्‌ यहाँ की दुर- 
: शाठा है। इस आधुनिक और नमूने की दुख- 
शाला में (॥0त6० ए्भीतिगह छह) २०-२५ 
गिर या सिंधी जाति की गायें आर मुझखा जाति की 
मैंसें बिलकुल अद्यावत ( [9-६०-१०६७) तरीकों से 
रखी गई हैं। यहाँ का फशे एक विशिष्ट सीमेंट से 
बनाया गया है। सभी दष्टियों से गायों का 
संबंधन और पाछन पोषण आधुनिक ढंग से किया जाता 
है । दूध दुदने के बतेन और उसका तरीका भी आधघु- 
निक और नवीनतापूण है | इस गोशाछा के प्रवेशद्वार 
पर आगे दिया हुआ मजमून ख़दबाकर रखा हुआ 
दिखाई देगा--- 
जिल की स्मृति में 
जन्म ता. १ दे १०-१९०९ 
मृत्यु ता. १४-४-१९२८ 
इस गाय ने अपन जीवन में १८ बछड़ों को 
जन्म दिया और १५४७७९ पोण्ड दूध दिया । 
सेस्मरणीय जिल गाय 

यह संस्मरणीय जिंठ॒ गाय बड़ी अजीब ही ढंग 
की होगी । क्‍योंकि एक तो किसी भी गाय का छंगातार 
बीस साला तक दूध देते हुए जीवित रहना असंभव सा 
दिखाई देता है और यदि ऐसा हुआ भी तो उसका १८ 
बछड़ों को जन्म देना और भी कठिन है। इसके 
सिवाय अपने जीवन में क्चित ही कोई गाय इतनी 
अधिक मात्रा में दूध दे सकती है । ऐसा कहते हैं कि 
पू. महात्मा गांधी किसी समय अपनी तनदुरुस्ती के लिये 


इस डेअरी के पास ही कहीं रहा करते ये | वे हमेशा 
इस डेअरी के बाजू में घूमने के लिये जाया करते थे |. 


वे इस जिछ गाय से बहुत प्रेम करते थे । 
.. संखा का विविध शिक्षाक्रम 

पूरी संस्था और उसके विभिन्न विभागों को देखने 

के बाद मैंने बतेमान के डाइररेक्टर श्री रंगाखामी से वहाँ 


इम्पीरियल डेअरी रीसचे झ-स्टद्यूट, बगलोर 


( ११ 


के उपलब्ध भिन्न भिन्न शिक्षाक्रमों तथा सुविधाओं 


- के सम्बन्ध से. चचा की । उन्होंने मुझे अगि दी हुई 


जानकारी से परिचय करायो--- 

आय डी, डी. (. 0, 0. )-- इंडियन डेअरी 
डिफ्ठाम का शिक्षाक्रम दो दष का है और वह अछाहा- 
बाद या बंगलोर में कहीं भी प्राप्त किया जा सकता 
है । राइट साहब ने अपनी रिपोर्ट में इस शिक्षाक्रम 
की बड़ी प्रशंसा की है | उन्होंने अपनी रिपोटे में 
बतलाया है कि फिलहाल सिर्फ विदेशी चीज ( (८८४८ ) 
और मक्खन ( 80667 ) की ओर हद से ज्यादा जोर 
दिया जा रहा है । अतः हिन्दुस्थान के ढछिये पोषक 
भिन्न भिन्न पदार्थों की ओर भी अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिये। 

इन दो वर्षों में गोरक्षण,दुग्बव्यवस्था तथा दूध और 
दूध से तैयार होने वाले अन्य पदार्थों के दोष आधुनिक 
ढंग से खाजकर उनको जड़ से नथ्ट करने के सम्बन्ध से 
उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है । राइट साहब का. मत 
यहाँ पर उछेखनीय होगा कि इस डिप्छोमा का महत्व 
किसी भी बिदेशी डिप्ल्येमा की अपेक्षा कम नहीं है । 

यहाँ डअरी फार्मिग, डेअरी और क्रौमरी((+६४७४७५) 

व्यवस्था ((४8दताशा।) पशशात्र. ( #मांगफं 
प्रप्आताज » डेअरी रसायन, डेअरी कृमिशासत 
( एकए छ३०९/४० ०६५ » फाम आर डेअरी इंजि- 
नीयरिंग, बुक-कीर्पिंग, डेअरी अरथशासत्र [9८०0०४८४) 
और कोआपरेटिव्ह डेआर्रिंग [ (.0०07672४५४९ एित्रा।ाए ] 
आदि आठ विषयों पर एक-एक घण्टे तक कम 
से कम ७०० लेक्चसे दिये जाते हैं। इसके 
सिवाय इन दो वर्षों में प्रेक्टिकक ट्रेनिंग भी दिया 
जाता है और प्रयोगशाढा में काम करना भी 
सिखलाया जाता है। 

अभी तक इस संस्था से कुछ ७०० विद्यार्थियों 
ने शिक्षा प्रात की है और वे देश के विभिन्न भागों 
में इसी धन्धे का काम कर रहे हैं। इस शिक्षाक्रम 
को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी का 
कम से कम मेट्रिक पास होना आवश्यक है और 
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उसकी उमर १७ साल से ऊपर द्वोनी चाहिये। 
शिक्षण काये नवम्बर मास से प्रारंभ होता है। 
फोस प्रति माह १० रु. है। 
पोष्ट-ग्रेज्युएट कोसः- इसका शिक्षणकाल 
पन्द्रह माह का है और वह जनवरी में प्रारंभ किया 
जाता है | आई. डी. डी. कोर उत्तीर्ण हुए तथा कृषिया 
पशुशाशत्र में उपाधि प्राप्त किये हुए विद्यार्थियों को ही 
इसके लिये प्रत्रेश दिया जाता है। फीस प्रति माह 
२५ रु. है | डेअरी की उच्च और शास्त्रीय शिक्षा पाने 
के लिये यह शिक्षाक्रम रखा गया है | इन विद्यार्थियों 
को किसी एकाघ बिपय पर अनुसन्धान करने का मौका 
दिया जाता है। 
शॉट कोस-- डेअरी के किसी भी एक विशेष 
विभाग की व्यवह्ार्कि तथा प्रायोगिक जानकारी अल्पा- 
बधि में आधुनिक ढंग से पढ़ाने के लिये इसका प्रबंध 
किया गया है। साधारणतः यह शिक्षाक्रम तीन महिने 
का होता है । शिक्षा का समय, लिये हुए विषय पर 
अवर्लबत होता है । इस कोर्स की फीस प्रति माह १७ 
रु. हैं । जिस विषय की शिक्षा ग्राप्त करनी है, वह 
विपय, उसका समय, कोस तथा प्रारम्भ करने की 
तारीख आदि बातें पह्दिलि ही डाइरेक्टर से पत्रव्यवह्वार 
कर निश्चित कर छेनी पड़ती है। डअरी का काम 
करने बालो के लिये या डेअरी का सबसाधारण ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाछों के लिये यह अद्पा- 
वधि का प्राथमिक शिक्षण उत्तम है| इसमें किसी को भी 
प्रवेश मिल सकता है। देश के प्रत्येक प्रांत के 
सेकड़ों लोगों ने यह शिक्षा प्राप्त कः ली है। जिन्हें 
डेअरी के सम्बन्ध से सब साधारण शिक्षा अव्यावधि 
में ग्रात्त करने की इच्छा हो, उनके लिये यह कोर्स 
सिफारिश करन के लायक है | 
जानकारी और अलुसन्धान कार्य- अनुसन्धान 
कार्य करने के लिये उसके त्रिषय आदि के सम्बन्ध से 
डाहरेक्टर से पत्रब्यवष्टार कर जानकारी प्राप्त करनी 


डद्यम-डेअररी विशेणांक 


(वर्ष २८ वो, जक लो. 


पड़ती है।. गत पाँच वर्षों में डेअरी के प्रत्येक परिभाग 
में अनुसन्धान काये शुरू किया गया है और उम्मीद 
की जाती है कि इसके आगे भी उसका बड़े पैमाने पर 
बिकास होगा।.. 

जिनकी खुद की डअरी है या जिनका डेअरी की 
खास चाह है, उन छोगों को डेअरी चलाते समय 
आने वाली खाभाविक अड्डचनें, प्रश्न इ. के सम्बन्ध से 
उपयुक्त सलाह तथा आवश्यक जानकारी यहाँ से प्राप्त 
हो सकती है। 


निवास स्थान-इन्स्टिट्यूट का एक हवादार निवास 
स्थान भी है | जिसमें कुल ८७ विद्यार्थियों के रहने का 
प्रबन्ध किया गया है । ग्रीत माह फीस २ >ु, है। 
आजकल सापारणत: प्रति माह ७७-८० रु. तक 
प्रति माह खर्च आता है| 


संस्था शीघ्र ही देहली जावेगी । 

आजकल सरकार की ओर से इस संस्था को प्रति 
वष ३ लाख रुपिये की मदद मिलती है। आंगे दो- 
तीन वर्षो में ही यह संस्था देहठी के समीप ले जाने 
का विचार किया जाता है। हिन्दुस्खान की सब 
डर्शरियों का केन्द्रस्थान देहली में होने के कारण 
राइट साहब ने इस संस्था के स्थानांतर की सिफारिश 
की थी; जो शीघ्र ही अमल में लाई जावेगी, ऐसा 
श्री रंगास्वामी का अनुमान है। 

मेरे मित्र श्री के. एग्या ने मेरे साथ घृमकर सब 
इन्स्टिट्यूट से मुझे परिचित कराया, जिससे मुझे इस 
स्वणांवसर से लाभ उठाने का मौका मिछा; जिसके लिये मैं 
उनका आभारी हूँ। श्री. एस्या इस संस्था के बड़े प्रस्यात 
विद्यार्थी हैं | थोड़ा ही समय हुआ वे डेअरी से सम्बंधित 
विषय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमेरिका गये 
हैं। श्री रंगास्वामी ने, जो आजकल इस संस्था के डाइरेक्टर 
हैं, सम्पूर्ण ही हे की कृपा की। इस कृपा 
के लिये मैं उनका अह्यंत्र आभारी हूँ और उन्हें हृदय 
से बधाई देता हूँ।... ः 





अडनलावया»>कधबमना पा. 


बम्पई शहर की दुग्धसमस्या 


[आजकल बम्बई शहर की दुग्घ पूर्ति के कार्य में 
बग्बई सरकार ने अपना हाथ डालना शुरु किया है 
जितको देखकर छोगों में एक बड़ी ही कुतृहछ का वातावरण 
पैदा हो गया है। दुग्घपूर्ति जस अत्यधिक महत्व के विषय 
में सरकार का ध्यान आकर्षित होना सचमुच ही. बम्बई 
शाइर के लिये एक बंडे सौभाग्य की बात हैं। किन्तु 
बा्बई सरकार के द्वार किये जाने बाछे इन प्रयलों की 
दिशा जनता के छिये कहाँ तक द्वितप्रद एवं पोषक हो सकेगी, 
इसी बात पर प्रस्तुत छोटे से लेख में प्रकाश डाला जा 


रह है |) 


दूध-नियंत्रण की नीति अनिश्चित थी 

युद्ध की वजह से सभी वस्तुओं के भाव तेजी से 
बढ़ने छगे, और उसी मान से दूध का भी भाव बढ़ा | 
पहिले पांच-छ: आने सेर मिलने बाला दूध आजकल 
चौदह आने से रुपिया सेर तक पहुँच गया। इस 
परिस्थिति से सरकार के मन में यह भय उत्पन्न होने 
लगा की कहीं मानत्र जीवन के लिये दूध जैसी आब- 
इयक वस्तु गरीत्रों की शक्ति के बाहर न हो जाय । 
शायद अन्य वस्तुओं पर ढगाये गये नियंत्रण जैसा ही 
दूध पर भी नियंत्रण छगाने से यह प्रश्न हल हो 
जायगा, ऐसा सरसरी दृष्टि से विचार कर बम्बई सरकार 
ने इस विषय में हाथ डाला | वास्तव में निर्त्रण और 
बितरण में सफलता ग्राप्त करने के लिये उत्पादन और 
नियंत्रित पूर्ति पर कब्जा होना आवश्यक होता है | 
बम्बई की घान्य बितरण योजना इसी तत्व के आधार 
पर स्थित होने के कारण सफल हो सकी और जनता 
ने उसकी भूरे भूरे प्रशसा की | लेकिन दूध नियंत्रण 
का परिणाम बिंछकुल ही उछटा निकछा | सचमुच तो 
दुग्ध उत्पादन के लिये, आवश्यक सभी वस्तुओं पर 
( भैंसें, खुराक, चारा आदि ) सरकार का सम्पूर्ण नियं- 
त्रण हीना आवश्यक था। छेकिन ऐसा न होने से 
सरकार डेअरी वालों को इन वस्तुओं की पूर्ति उचित 
मात्रा में न कर सकी । जब जब दूध की कमी महसूस 
होनी कंगती तत्र तब तरद्द तरह की आज्ञाएँ निकालकर 

४ ह 
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जे 

थी. बी. सी, आई रेलवे के गोरेगाँव स्टेशन / 
पर उतर कर घोड़ बन्दर रास्ते की ओर जांग / 
पर आपको दाहिने हाथ की ओर मवेशियों के बढ़े : 
रे बड़े तीन-चार गोष्ठ दिल्लाइ देंगे। यही गोरेगाँव (* 
| 


४३ 


बहू 


का बंग्बि एक्सप्रेस डेभरी फार्म है| शायद इस बात पर 
लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इस डेजरी फाम के 
खामी श्री करमरकर पद्विले वकीलछी का प्रन्धा करते थे; किन्नु ५ 
बात है बिलकुल सही | प्रारंभ में जत्र आपने बहुत ही | 5 
" अल्प पूंजी पर ढेअरी चाल की तब आपके पास सिर्फ % 
दस-बारह दी मैंसें थीं; लेकिन आज कम से कम | 
5 २००-२५० मैंसें आपके गोष्ठों में दिखाई देती हैं। / 
। अविश्रान्त परिश्रम कर आपने अपने पम्ध को लोगों [| 
५) के सामने आदर रूप में छा खड़ा किया है| ४ 
») सिफ मत्रेशियों का पालन पोप्ग कर दुग्धव्यवसाय 
) करना तथा उससे मनमाना छाम प्राप्त करना इतनी (६ 
)) संकुचित मनोद्रत्ति एवं दृष्टि कोण से आपने अपना 
2 घन्धा बिलकुल भी नहीं किया। बरन जनता को । 
खच्छ ओर खालिस दूध विपुल मात्रा भें कैसे मिलेगा, ५ 
५; कसाई खानों में होने वाल उत्कृष्ट मर्रेशियों के संदवार ५ 





रेड ९ ३५ 


की ओर आपने प्रमुखता से ध्यान दिया । “ दूध से 
( हुटी हुई भेसों की अयवाबत ([9 ०-08) 
५ तरीकों से हिकाजत नहीं की गदइ ते डेअरी का धन्वा 
" कमी मी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता / यह 
$ आपकी दृढ़ ऋब्पना है ओर इसी इृष्टि से आपने 
) ह्वी दिन हुए “निरा नामक स्थान पर दूध से 
») हुई और सामिन मेंसों का पालनपोपण करने के 
; सम्जन्ध से प्रयोग करना शुरू किया दे । 
+ 
.) 
र्ज् 
: 


5 
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वर्तमान युद्धजन्य परिश्थिति के कारण पैदा होने 
) वाली अड़चनें, सरकारी नियंत्रण, दिपु पूंजी के 
५) अभाव से हँनेवाली तकढकीफ आदि विपत्तियों से 
७) मुकाबला कर सिफे अत्यधिक '्येयनिष्ठः एवं उसके (» 
» लिये अद्देरात्र अविश्वान्त परिश्रम करने की तैयारी, (* 
ञ आने बाली परिस्थिति में स॒ बेदाग निक्रठ जाने की [ 
£( कला आदि गुणों के बछ पर कुछ ४-४६ वर्षों में ( 
तथा इतनी छोटी उमर में अपने व्यवसाय को उन्नति | 
४6 के शिखर पर पह़ुँचाया हुआ देखकर किस भारतवासी के ५ 
# हृदय में आपके लिये अभिमान और गौरब पैदा न 
४ होंगा। हमे विश्वास है कि उद्यम के पाठकी के लिये 

है आपके अनुभव उपयक्त तथा पथप्रदशक हो सकेंगे। ( 
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दूध की पूर्ति करते करते सरकार की नाकों दम 
आ गया । 
नियंत्रणों की बढ़ती कमान 

पहिले पहल श्रीखण्ड, बसौंदी, आईस्क्रीम आदि 
दूध से बननेवाढी चीजेंपर नियेत्रण छगाया गया | फिर 
चाय के लिये उपह्वास्मृद् अमुक समय पर ही खु़े 
रखने चाहिये ऐसा हुक्म निकाछठा और सघ्य ही 
दूकानों में गरम दूध के विक्रय पर नियंत्रण लगाया 
गया | इतना सत्र होने के बाद भी जब असफछता 
ही पछ्छे पड़ी तब चाय के लिये दूध देता बन्द कर 
विदेशी दुग्ब-पाउडर का ही बनाया दूध उपयोग में 
लाने के लिये सकती की गई जिससे सुविधा होने के बदले 
लोगों को और मी अधिक कष्ट होने छंगे। उपद्वारगृह्ों 
से पछिर्फ पक्री हुई चाय का पानी मेंगवाकर उसमें घर का 
पाउडर डालकर लोगों को चाय पीना पडता था | इतनी 
पझ्नंठ उठाने के बाद भी जब्र उत्तम चाय का मिलना 
दुर्लभ हो गया तब्र छोग चाय पीना ही बन्द करने 
को | पर ऐसा करना भी सरकार की आँखों से न बच 
सका और इसपर भी सरकार ने कानूनन बंदी लगा 
दी | अन्त में भारत-रक्षा -कानून के अन्तर्गत डेअरी 
बालों से जबरदस्ती दूध वसूल किया जाने छगा। और 
इन संत्र चालब्राजियों को जनता से छिपाने के लिये 
उसके ममस्थछ को छूकर सरकार यह ढिंढोरा पीठने 
लगी की हम यह सब आपके बच्चों तथा गर्भवती ख्रियों 
के लिये ही कर रहे हैं। इसका जनता पर काफ़ो 
अच्छा असर हुआ । डेअरी बालों से बारह आने सेर के 
दिसाब से दूध खरीदकर वह छः आन सेर के भाव से 
जनता को दिया जाने छूगा | इस तरह सरकार प्रति 
सर पर अपने छः आने खचे करने छूगी। फिर भी 
पर्याप्त दूध कम भाव में मिलना सम्भव न हो सका | 

व्यापारियों को उचित भाव का 
विश्वास नहीं दिलाया गया 

आज की परिस्थिति में व्यवसायी को इस बात का 

विश्वास दिला दिया जाना चाहिय्रे था कि दुग्ध-उत्पादन 


" छद्मम-डेअरी भिशेषांक 


(बर्ष २८ मो, अंक $ छा 


के खर्च को छोड़कर उसे कितनी बचत. होगी, फिर 
वह कम से कम क्‍यों न हो पर हो निश्चित। बिता 
इस बात के हुए, पते की वद्धि की ओर किसका 
ध्यान छगेगा ? फिलहाल बच्चों को दूध पुराने के 
लिये सरकार बारह आने सेर के भाव से दूध खरीदती 
है; लेकिन यही भाव हमेशा कायम रहेगा ऐंसा. 
सरकार की ओर से घन्धे वालो को कभी भी विश्वास 
दिल्याया नहीं गया। परिणाम स्वरूप दूध के सभी 
ब्यापारी शंकित मनःस्थिति में रहकर केसे तो भी 
घन्‍्धा चला रहे हैं । 


दूध-उत्पादन-व्यवस्था पयांप्त नहीं 

बम्बश शहर की दुग्त पूति के लिये प्रति वर्ष 
७५,००० मेंस की आवश्यक्रता है, जिसमें से लगभग 
२०,००० मैंसे आज बम्बर सरकार अन्य प्रान्तों स 
मिछा सक्रेगी। शेष मैंसें की पूर्ति उन मैंसों के 
पुनः ब्याने के बाद ही हो सकती है, जिनका दूध 
टूट जाने के कारण वे बम्बश के बाहर भेज दी गई 
हैं। परन्तु अनुभव से यह देखा गया है कि अक्सर 
दूध से टूटी हुई मैंसों में से छगनग ७५ सैंकड़ा मैंसें 
व्यवसाय के लिये निरूपयोगी होती हैं। क्योंकि 
उनक्रे उस अवस्था (दूध से टूटी हुई ) में पाछन- 
पोषण का जे। तरीका है वह सद्रोष ढे । 


मैंसों की उचित व्यवस्था पर ही धन्धे की किफायत 
फिलहाल जिस पद्धति से दूध का धन्धा किया 
जाता है, उस पर से वह कुछ विशेष फायदेमन्द 
दिखाई नहीं देता । उदाहरण स्वरूप यदि एक मेंस से 
मिलने वाले दूध और उसके लिये छगने वाले खर्च का 
हिसाब देखा जाय, तो माद्म होगा कि एक मैंस की 
लगभग कीमत ७०० रु. हैं और उसका उन्लत्ेदिन 
का बम्बई में आने वाठा खर्च ३ रु. है।८ महिने 
तक लगभग प्रतिदिन वह ७३ से ६ सेर तक दूध 
देगी और दूध टूट जाने पर उसकी कीमत करीब कतीब 
२०० रुपिये तक मिलेगी। इस हिसाब से आपको 
४७० रु, ( ७००-२७० ) ५4 महिने में बसूल होने - 


: जनवरी जे द ४: $ 2 के 
के लिये अतिदिय है॥ रु. क्षयिक मूल्य के नाते 
(9०फाह्लेंडध0) ) भेंलग रखने होंगे | अतः रोजाना 
खर्च ३. + १॥| रु. मिलकर ४॥ रु. हुआ | अब 
दूध का भाव बारह आते सेर के हिसाब से 
लगाया जावे, तो भी पढिली ही बार ब्यायी हुई भेंस 
की पूरी कीमत उप्ती सम वसूछ नहीं हो सकती 
यह बात बिलकुल स्पष्ट है। अतएत्र दूध से टूटी 
हुई भैंस के पालन पोषण का प्रबन्ध उचित तरह से 
स्खना ही होगा और वह पहिले जैसी दूध दने के लिये 
बापिस मिलनी ही चाहिये। इस उदाहरण से ज्ञात 
हुआ होगा कि दुग्घव्यवसाय छाभप्रद या नुकसानंदेह 
स्थिति में चलना दूध से टूटी हुई भेंसों के प्रूव स्थिति 
(जितना पढहिले दूध देती थी) में प्राप्त होने पर ही 
अबरूम्क्ति है । 
घन्धा लाभदायक होने के लिये उचित 
सुविधाएँ चाहिये 
यह धन्धा लाभदायक होने के लिये उसके चालक को 
अत्यंत आरीकी एवं कुशछ्ता से चछना आबश्यक होता है-- 
(१) पूँजी या मूलधन-- इस पन्‍्धे के लिये 


पर्याप्त एँजी होना चाहिय्रे । पर्याप्त पूंजी का मतलत्र यह 


है कि दस मैंसें रबनी हो तो पन्द्रह मैंसों 
के लिये लगने बाली पूंजी का होना आवश्यक है। 
प्रत्येक भैंस से मिलने वाले दूध का औसत प्रमाण ७६ से 
& सर तक रखे बिना खचे का प्रमाण उचित न रहेगा। 
प्रत्येक मैंस के दूध का प्रमाण इससे कम होने पर अन्त 
में नुकसान उठाना पड़ता है। दूध का यह औसत 
प्रमाण कायम रखने के लिये नई दुधारू भेंसे खर्रादने 
का मौका आया तो आपिक पूंजी की आवश्यकता होती 
है; जिसका इन्तजाम शुरू में ही कर रखना चाहिये। 
अतः बम्बई जैसे शहर में यह्द घंघा अत्प पूंजी में नहीं 
चलाया जा सकता | 

... (२) जानवरों का चुनाव-अम्बई में डब्बा-पद्धति 
से मैंसें खरीदने की प्रथा है। एक डिब्बे में आठ 
' जैंसे रहती हैं; जिनमें से दो-तीन ते 


| ... बम्बई झट्टर की दुरधसमस्था 


्ज 
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न 
निश्चि। ही कम दर्जे की होती हैं। अतः मैंसें 
खरीदते समय उनकी परख करने वाले तज्ञ छोगा. की 
मदद से तरुण, उच्च जाति और अधिक से अधिक दूध 
देने वाली भेंसें ही खरीदना चाहिये | यदि उनके लिये 
ज्यादां कीमत देनी पड़े तो भी कोई इर्ज नहीं है। 
ऐसी ही मेंसे धनधे की दष्टि स फायदेभन्द होती हैं; 
क्योंक्रि साघारणत: सभी मेंसों का खर्च टगमग एक 
जैसा ही होता है; परन्तु कम दूध देने वाछी मैंस के 
लिये खच तो उतना ही करना पड़ता है;' लेकिन वह 
दूध कम देती हे । इसके सिवा उसकी कीमत भी तो 
तीन बार ब्याने के बाद ही वसूल होती हे । इन सत्र 
दृष्टियों से एसी भैंसे नुकसानकारक ही होती हैं | 

(३) खुराक, घास वंगेरह--खुराक, घास 
वगैरह अच्छा और सस्ता मिलाने के लिये बहुत 
कुशलता से काम लेना पड़ता है । मगैंस के खाने-पीने 











के 
-_ क्यों, कल तो दूध के बदले निरा पानी दे गया?” 
--“ आँ ! मालूम होता है में पाणी में दूध 


मिलाने भूल गया !” 


१६ ) 


के इन्तजाम में बिलकुल अन्तर नहीं पड़ना चाहिये। 
उसका खाना हमेशा समतोरछ रहे तथा उचित समय 
पर और नियमित रूप से मिलता रहे । इस दृष्टि से 
भी काफी सतर्क रहना होगा। 

(७) देखरेख ओर व्यवस्था--मैंस के बीमार 
हो जाने पर तुरन्त ही दवा-पानी का इन्तजाम करना 
चाहिये | घंधा करने बाले को निलञ्यापयोगी घेररेद्ध 
दवाइयों की ज्ञानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। 
उच्चित समय पर सतर्क रहने से सहसा मैंस के मरने 
का भय नहीं होता। यदि संक्रामक रोगों जैसे 
आकस्मिक कारणों को छोड़ दिया जाय तो मैंसों की 
मृत्युसख्या का औसत प्रमाण ५ से अधिक नहीं 
होगा। इस घन्दे में प्रतिदिन दो समय दूध दुह्कर उसकी 
खपत करने की जिम्मेबारी खुद के सिर पर रहती है 
और दूध तुरन्त ही खराब होने वाली चीज (76४5॥४)]९ 
(०४०००४५ ) होने के कारण रोज के काम समय 
पर एवं व्यवसित करने पड़ते हैं। इस पघन्थे में 
सफलता मिलने के लिग्रे उसके चालक को होशियार, 
मिहनती, और हर एक बात में सतर्क रहने वाला 
होना नितान्‍न्त आवश्यक होता है । योग्य 
नौकरों का चुनाव करना भी इस पन्‍्धे की एक 
महत्वपूर्ण बात है। कामचोर, अविश्वसनीय नौकरों 
की रखने से धन्धा डूब जाने के अनेक उदाहरण 
बतछाये जा सकते हैं । 

(५) दूध से टूटी हुई मैंसें का इन्तजाम--इस 
घन्धे में दुधारू जानवरों के हीने का जितना महत्व 
है, उससे भी अधिक महत्व दूध से टूटे हुए जानवरों 
के उाचित इन्तजाम का है। जानवरों का ठीक ठीक 
इन्तजाम रखने पर ही घन्वे की सफलता अवछाम्बित 
होती है | यह बात ननिम्नांकित आऑकड़ों पर से आपिक 
स्पष्ट हो जाबेगी | मैंस की मूल कीमत ७०० रू. 
आठ महिने दूध देकर वह दूध से टूठती है और 
साधारणतः १०५० रु. खर्च करने के बाद बह पुनः 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


( बंष २८ वो, अंक $ रा 
दुधारू बनकर गोष्ठ में वापिस आ सकती है। मैंस. 
तरुण हो तो छगभग ४ बार ब्याती है और प्रत्येक, 
बार दूध देने के योग्य होने के लिये उस पर ६०० रू. 
खर्च करने पड़ते है । अथोत्‌ ( ७०० रु.+ ६०० रु.) 
१३०० रु. खर्च करने पर वह भैंस (८ माह सरसरी 
दृष्टि से दूध देने का समय समझ कर ) साधारणतः 
४० महिने दूध देती है। यदि उसने इतने समग्र 
तक दूध दिया तों खचे की गई रकम पर अतिदिन 
का क्षय्रिक मूल्य ( 06छाध्टांअ४ं०४) सिर्फ एक 
रुपिया-और देढ़ आना आवेगा। इस प्रकार क्षय्रिक 
मूल्य का ( फेह6लंभांणा ) मीन कम होने पर 
ही धन्धे में सफलता प्राप्त होना सम्मब होता ढै। 
मैंस का दूध देना बंद होने के बाद से लेकर पुनः 
ब्याने के समय तक उसके पाछन पोषण का छाचित 
प्रबन्ध होता हुआ आजतक कहीं भी नहीं देखा गया 
और इसी कारण यह्द घन्धा फायदेमन्द होता हुआ 
नहीं दिखाई देता । 


दुग्धपूर्ति की आदश योजना कैसी होनी चाहिये 
पर्याप्त मात्रा में खालिस तथा सस्ता दूध पुराने के 
लिये अधिक पूंजी लगाकर ही यह धंधा किया जाना 
चाहिये । १००० मैंसों की एक आदर डेअरी चढाने 
के लिये कम से कम दस लाख रुपिये की पूंजी होना 
आवश्यक है । आदर गोष्ठ, जगह जगह पर बह्ते हुए 
पानी का प्रबन्ध, धास और खुराक के कोठार, दूध 
लाने-ले जाने के लिये मोटरों की व्यवस्था और 
घास तथा पानी का इतना अधिक प्रबन्ध होना चाहिये 
कि उससे १५००-२००० तक दूध से हूटी हुई मैंसों 
का उचित तरीकों से इन्तजाम हो सके। यह बात 
सबसे अधिक महत्व की है। इतनी सब छुविधाओं 
के साथ धन्धा शुरू करने पर द्वी खालिस तथा पर्याप्त 
मात्रा में जनता को दूध पुराने का कार्य द्वो सकता 
है।बम्बर शहर के दुग्बपूर्ति की समस्या का 
सनन्‍्तोष जनक हल होना उक्त बातोंपर ही निभर है। 
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. मैंने हिन्दुस्थान सरकार के बंगलोर स्थित 
# इस्पीरियछ डेअरी इन्स्टिट्यूट ” से दुग्धविज्ञान का 
दो वर्ष का कोर्स पूरा कर १०३९ में आई. डी. डी. 
डिप्छोमा ऋष्त किया । ठेकिन ऐन समय पर युद्ध . 
शुरू हो जाने के कारण मुझे अमेरिका जैसे पश्चिमीय 
देशों में जाकर दुग्धविज्ञान की उच्च शिक्षा तथा अनुभव 
प्राप्त करने की अभिलापा छोड़ देनी पड़ी | 
मेरे दुग्धव्यवसाय की पाछ्वेभूमि 
मई १९३० के “ किर्लेस्कर ” में ५ हिंदुस्थान 
के दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थों की सब्/स्थिति ” शीरपक 
लेख में मैंने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में की जाने 
बाली दूध तथा दुग्बजन्य पदार्थों की उपेक्षा के विषय 
में विविचना की थी। सिर्फ शाद्विक विवेचना के 
बाद ही मैंने अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझ जनता 
को उत्तम दर्ज के खाल्सि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्था के 
पुराने का इढ़ निश्चय भी किया। पूना में इस घंखे 
के लिये काफी गुजाइश है ऐसा पता छगते ही मेने १ 
जनवरी १९४० को घाटगे डेअशी फाम के नाम से बिल- 
कुल अत्प प्रमाण पर दुग्बब्यबसाय करना प्रारंभ किया। 
भरे दुग्धव्यवसाय की घटनाएँ 
.. दुरब्यवसाथ चलाने के जो तर्रके आजकल 
प्रचलित हैं, उनमें से प्रारंम मे मेने गालियों से दूध लेकर 





१९३६ में नई देहली में हुई मवेशियों की आखिल 
की प्रदशनी में श्री घादगे जी। 


मेरा दुग्धव्यवसाय ५: 


के लिये सिर्फ १००० 


व्णणमन- १ लेखक नि] 
श्री. शि. ना. घाटगे, 


आई डी. डी. 


बेचने के तरीके का ही 
अवलम्बन किया । इस 
तरीके पर घंषा करने से 
प्रारंभ में घेवा शुरू करने 


रु. खचे करने पड़े । मुझे 
इस पद्धति में हमेशा 
गौलियों पर ही निर्भर 
रहना पड़ता था। दूध 
दृहवाने के लिये में खर्य 
गौलियों के यहाँ जाया 
करता था; छेकिन वे प्रतिदिन कुछ न कुछ कारण 
बताकर मेरे पहुँचने के पहिले ही एक-दो मैंसे दुह्ल 
लिया करते थे । ठीक ह्योहारों के दिन तो उनकी मेंसें 
अवश्य ही कम दूध दिया करती थीं। इससे मेरे 
ग्राहकों का कभी कमी निराश होना पड़ता था। 
पूना में करार के अनुसार विश्वसनीय दूध देने वाढा सै। 
में एकाघ गौठी मिलेगा । इसी कारण वहाँ गालियों पर 
अधिक विश्वास रखकर घन्ते को बढ़ना असम्मत्र -सा 
हो गया | 





इसके बाद मैंने स्वयं भेंसे खरीदकर घन्त्र को 
बढ़ाने का निश्चिय किया | शुरू शरू में में व्यायी हुई 
भेंसे खरीदता और जब वे दूध देना बंद कर देती तब 
उन्हें बच डालता था। क्योंकि उस समय मेरे पास ऐसी 
मैंसों के पालन पोषण का कुछ भी प्रबन्ध नहीं था। इस 
पद्धति से हर बार अविक पूंजी की जरूरत पड़ने छगी; 
लेकित पूँजी के मान से राम बहुत हैं; कम होता था। 
मे दुग्धव्यवसाय के साथ चलाये हुए सहायक घन्‍्धे 

मैंने १९४३ में घोड़ नदी के किनारे साकोरा 
गांव की बहुत सी जमीन खरीदी । यह गाँव 
पूता-नाशिक सइक पर मंचर गाँव के पास दै। 
हम छोगों ने १७-१६ हजार रुपिया खर्च 


ने 
कर इस जमीन में अनेक तरह के सुधार किये 
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बछड़ी का नाइता 
और कई सुविधाएँ भी प्राप्त कर ली हैं। आईल 
एंजिन की मदद से अद्प समय में बहुत सी जमीन 
सींची जा सकती है | खेती के साथ बतौर सहायक 
घन्धे के आठा पीसने की चक्की भी शुरू कर दी। 
हम लोग दुधारू तथा दूध से टूटे हुए जानवरों के 
पालन-पोषण के लिये अपने ही खेतें। पर चारा पैदा 
करते हैं | जानवरों का गोबर तथा मूत्र जमीन के 
ढिये बहुत उपयोगी होता है। यहाँ हम छोगों ने 
संतरे, मौसंबी, आम, नारियछ और अंगूर के बगीचे 
लगाये हैं। टर्की, व्हाइट लेगहान, आदि जातियों 
की मुर्गियाँ और बदकें भी हमने यहाँ पर रखी हैं। 
खेत-बाड़ियों पर इनके खाने के लिये कुछ भी 
खचे नहीं करना पड़ता | वहाँ की स्वच्छ और खुली 
हवा से उनके बीमार होने का डर भी कम ही 
रहता है । तात्पय यह कि हम छोगों ने “मिश्र डेअरी 
फार्मिग” की पद्धति का अवल्म्बन किया है। 
मौसम पर कड़बी, चारा आदि इकट्ठा कर लेते हैं। 
बर्षा ऋतु में जानवरों को चराने के लिये आसपास 
के चराखर के लिया करते हैं। वहाँ के ब्युसने, 
मका जैसे हरे चोरे से मवेशियाँ भी सहपे पयोष्त 
दूध देती हैं | इन खेत-बाड़ियों की देखरेख मेरे छोटे 
भाई श्री संभाजीरात्र करते हैं । 
भेरे ग्राहक 
प्रतिदिन सुबह-शाम साकारा-फार्म पर दुह्हा हुआ 
दूध बस-मोटर” से छे जाकर में पूना शहर में वितरण 
करता हूँ। पूना के प्रख्यात कृषि महाविद्याय के 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


( वष २८ था, अंक १ ला 


प्रिन्सिपाल डॉ. उप्पछ की कृपा से मेरी डेअरी कौ 
विद्यालय के होस्टल में रहने वाले छगभ्ग २५०-४०० 
विद्यार्थियों को दूध देने का काम सौंप दिया गया है । 
आवश्यक पूर्ति करने की अपेक्षा, मांग की अधिकता के कारण 
आजकल बहुत से छोगों को निष्कारण ही नाराज कर 
लेना पड़ता है। लेकिन कया किया जाय; छाचार हूँ । 


धन्धे में आई हुईं अड़चनें 

इस धन्धे के आरंभ में मुझे बहुत सी अड्चनों 
का सामना करना पड़ा । जानवरों की खरीदी करने के 
सम्बन्ध से मुझे कुछ भी अनुभव न था और इसी कारण 
व्यापारियों ने मुझे एक दो सौदों में अच्छी तरह ठगाया। 
दूध-वितरण के लिये नियुक्त किये हुए नौकरों ने भी 
मुझे अच्छा सिखापन दिया । एक-दो बार तो दूध पहुँ- 
चाने वाला लड़का स्वय॑ ही बिल का पैसा वसूल कर 
चंपत है। गया । दूध बॉटन वाछा लड़का अपने साथ एक 
खाली बाटल लाया करता था और वितरण के लिये दिये 
हुए दूध के कैन में से दूध निकाल, बाठल 
में मरकर ले जाया करता था। दूसरा तो उससे 
भी चाछाक निकला। वह तो एक पाब दूध, पाव सेर के 


. माप से पीता हुआ ही पकड़ा गया। इस पर से में तो 


इस मत का हो गया हूँ कि दोनों वक्‍त ( दूध दुहते 
समय और खुराक निकालकर देते समय ) माढिक 
को स्त्रय हाजिर रहना ही चाहिये। कोई भी काये 
नौकरों पर सोंपा कि अपने डूबने का समय आ ही 
गया समझ लो। कभी कभी तो दूध बॉटने वाला लड़का 
बिना किसी प्रेत्रे सूचना के गरहाजिर रह जाया करता 
था । ऐसी हालत में उसके सब काम मालिक को है। 
करने पड़ते थे । इस धन्धे में खुद को कष्ट उठाये तथा 
देखभाल किये बिना काम नहीं चलता । इसी तरह्द जानवरों 
के लिये आवशयैंक चारा, कड़बी आदि की पैदायश 
भी अपने ह्वी खेतों में की जानी चाहिये । दूध देना 
बंद की हुई भैंसों के पोषण का इन्तजाम भी खेतों 
(छ99 फाया ) पर ही होना चाहिये। इतनी सब 
बातों का उचित प्रबन्ध डोने पर ही यह. धन्या 


जनवरी १९४६) 


फायदेमन्द हो सकता है.। स्वयं के कष्ट उठाये बिना 
इस घम्बे में उन्नति होने की कुछ भी आशा नहीं 
 है। वैसे ही प्रामाणिकता तथा समय की पात्रंदी 
करना धन्धे के लिये बहुत ही महत्व की बात है | 
ग्राहक मिलाने के तरीके 

जहाँ तक होता है मैं बड़ा ही ग्राहक ढूँढता हूँ, 
जिससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही 
वितरण का खच भी काफी कम आता है और थोड़ी 
ही अर्वाधि में अधिक काम हो जाता है । ब्रिछ वसूली 
(दूध की कीमत ) भी एकदम हो जाती है; 
उसके लिये अधिक घूमना नहीं पड़ता | आजकल तो 
दूध के ग्राहक ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं होती | प्रारंभ 
में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी | अब तो यदि दूध 
अधिक होने ढगे तो कौन से नये ग्राहक लगाये 
जाये, इसका अनुक्रम नंबर हमारे पास लिखा हुआ रहता 
है | पहिले पहल जब हमारे पास बहुत सा दूध 
बच जाया करता था तब में खास खास लोगों के 
यहाँ वरिनय-पत्र के साथ पाव भर दूध, बतौर नमूने 
के, भेजा करता था। इसका उनके दिल पर तथा 


चाय पर भी काफी अच्छा असर होता और वे मेरे. 


ग्राहक बन जाते । बीच बीच में समाचार पत्रों में 
विज्ञापन देना, पोस्टस छगाना या सिनेमा स्लाइड्स 
बताना आदि तरीकों का भी अवलम्बन करना पड़ा | 
अद्यावत ढंग की मिल्कबार योजना 
पहिले पहल मैंने ग्राहकों की सुविधा के 
जंगली महाराज रोड पर एक डेपो खोल रखा 
लेकिन आजकल दूध की बचत न होने से 
वह्ढां पर सिर्फ आफीस ही है | इसी जगह पर 
ही अद्यावत ढंग पर मिल्कबार खोलकर 
दूध तथा दूध से तैयार किये हुए भाँति भाँति के 
पदाथ और भिन्न भिन्न तरह का सुगंधित 
आइसक्रीम आदिष् रखने का भी प्रबन्ध किया 


वाला है। ः 
ग्राइकों की सही शिकायत 
किसी भी बड़े ग्राहक को दूध देना प्रारंभ करने 


लियि 
था। 
अब 
शीघ्र 
वहाँ 
खाद्य 
दूत, 


जाने 


: मेरा दुग्धंब्यदसाथ.... हे 
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देहली की और की उत्कृष्ट जाति की भैंस । सन 
१९३९ में देहली में भरी प्रदशनी में इस भैंस को 
पहिले क्रमांक का पारितोषक मिला था। 


के पृष्ठ में खयं उससे जाकर मिलता हूँ और 
अपने दूध की विशेषता एवं महत्व को उन्हें पटा 
देता हूँ | हमारा तो ऐसा अनुभव- है कि हमारा दूध 
बाजार भाव से थोड़ा महंगा होते हुए भी शुद्ध तथा 
खालिस माल होने पर ग्राहक उसकी उचित कीमत 
संहर्ष देता है। आजकल ग्राहक हमसे एक बड़ी 
शिकायत करते हैं कि हम उन्हें सिर्फ दूध ही दिया 
करते हैं; मक्खन, थी नहीं। देते। आपके इच्छा की 
पूर्ति हम शीघ्र ही करने का प्रयत्न करेंगे । 





(६ किया ना कराारामानानाकनाावथााााक राजा ाफ्राााक (2 
! दी सेन्द्रल बेक आफ इंडिया' के | 
अमानतदारों के फायदे के लिय 
एक बीमा योजना का आयोजन किया गया है। 
--+ ईस योजना में --- 
डॉक्टरी जाँच के बिना ओर 
अत्यंत अल्प किश्त पर 
होम सेम्हिंग सेफ अक्नोंट होल्डस की उनके ज़िन्दगी 
भर की ( ९%॥0८ [॥6 ) तथा छाभसहित 
(सात>शााया।) बीमा-पालिसीज दी जाती हैं । 
अन्तिम बोनस १४ झ. : 
ल्लियों। का जीवन बीस। अधिक किशत के बिना उतारा | 
जाता है। 
विशेष जानकारी के लिये लि।खिये -- 
दी एजेंट, दी सेन्दल बेक आफ इंडिया, लि. 
४७ किग्ज-वे, नागपुर 
अथवा 
दी सेक्रेटरी, दी डिपॉशिट्स बेनिफिट 
इन्शुरन्स कंपनी, लि. 
सेन्दूल बंक वबिशेंडग, फोर्ट बम्बई 
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हमारे ग्राहक ब्रिडकुल चुनिन्दे हैं | छुगभग प्रत्येक 
माह की १० तारीख तक सब बसूली हो ही जाती है। 
ऐसा ही कोई एकाथ ग्राहक रह जाता है, लेकिन उसके 
लिये लाचार हैं । 

हम प्रतिदिन दो बार ( सुबह-शाम ) अपने 
ग्राहकों को समय पर तथा अद्यावत्‌ तरीकों से दूध 
पहुँचाया करते हैं, (औच की सीलबन्द शीशियों में 
धर पहुँचता ) जिससे दूध में मिछाबट की जाने तथा 
दूध कम आने के सम्बन्ध से ग्राहकों की काई शिकायत 


ही नहीं रहती ॥ 
स्ट्मोमस टॉस ्टटउउटर 


सौ बन्द होना, छाती में ददे, रक्त का 


भारी दवाद, कलेजे की मिसमिक क्रिया 


ई कमजोरी बौरेद के लिये खास दवा । ' 
ओरिजिनल 





-- औषधि प्राप्त होने के स्थान -- 
(१) बी. एम. सुपसांडे एन्ड बदर्स, महाल रोड-नागपुर । 
(२) बी. एम. पाध्ये, इतवारी रोड नागपुर ! 
(३) गोविंद फार्मेसी, बद़कस चौक नागपुर । 
(७) ठाकुर एन्ड कम्पनी लि०, सीताबर्डी नागपुर । 
(५) अमर फार्मेसी, बेक बिटिडग, तिलक स्टेंच्यु 

के सामने, महाल नागपुर ( सिटी ) 
(६) महाजन स्टो्स, इतवारी टांगा रटेंड, नागपुर । 
(७) में० सपसांडे ब्रदर्स, धर्मपेठ नागपुर । 
समर डर नम मटसटस्टसटसटर उटउटमट 


उद्यम-डेभरी विशेषांक 


ह (वर्ष २८ वॉ, अंक १ छा. | 
सरकार तथा म्युनिसिपेलिटी से अपेक्षा. 

सरकार तथा म्युनिसिपैलिटी से हम छोग अनेक 
सुत्रिधाओं की अपेक्षा करते हैं। फिलहाल जानवरों के 
रेशनकार्ड पर बिनौले तथा गेहूँ की मुसी मिलती है; . 
पर वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं; अथात्‌ कुछ भी न 
मिलने से, जो कुछ मिलता हैं वही ठीक है। इससे 
बहुत सी तकलीफ कम हो गई है। अभी तक तो इसके 
लिये भी काला बाजार ( छ]३6८ !शशा९०६ ) ढूँढना 
पड़ता था। सरकार को बिनौले और भुसी के 
समान ही कड़त्री के भी वजम से तथा 
उचित भाव में मिलने का प्रबन्ध अबश्य ही 
करना चाहिये। जानवरों की खुराक के पदायों 
के उचित भाव पर मिलने का प्रबन्ध करने के बाद 
दूध के भाव निधार्ति करने में कोई हर्ज नहीं है। 
किन्तु साथ ही जानवरों की बेहद बढ़ी हुई कीमतों 
पर भी नियत्रणः करना आवश्यक है। ऐसा करना 
आसान तो दिखाई देता है; किन्तु है बहुत कठीन, उस पर 
अमल करना आसान नहीं है; इसमें भी अनेक अड़चर्ने 
हैं । आजकल पंजाब, गुजरात आदि अन्य प्रान्तों 
से दुधारू जानवर खरीदकर लाने के लिये 
तो इजाजत ग्राप्त करने की जरूरत होती है | गैलियों 
के लिये एक तो यह कठिन ही है और ढूसेरे उनसे 
जम भी नहीं सकता | परिणाम स्वरूप उन्हें बाजारों से 
ही भले-बुरे जानवर खरीद कर अपना घन्धा चाह 
रखना पड़ता है। देहली की ओर इस पघन्‍्धे का 
मुसलमान व्यापारियों ने मानों ठेका ह्दी के रखा है 
और इसी वजद्द से वे लोग हृद से ज्यादा मुनाफा 
लेकर यह घन्धा करते हुए दिखाई देते हैं। घुशिक्षित 
लोगों का इस धन्धे की ओर अधिक ध्यान देना 
चाहिये । शहरों में दूध सस्ते भाव से मिलने के - छिये 
देह्ातों में होने वाढे दूध की खपत शहरों में. बढ़ाई 
जाना आवश्यक है। तथा इसके डिये सरकार को 
देहातों में सस्ते भाव पर दूध मिलने एवं उसे शहरों 
में पहुँचाने का प्रबन्ध करना चाहिये | साथ ही अन्य 
( पृष्ठ नं. ७२ पर देखिये । ) 


ज्कूनत हूं क्‍र हि नाथ 


है 0066 पताइ कम फल 4७० 2. 2०3५ 


दुग्धव्यवसाथ की 


जि हि है 


बुस्तदार 


सामान्य रूपरेशीए ४ 


१ दुषारू जानकरों की जातियों 





लेखक श्री, ना, वि, शारंगपाणी 


देश की वर्तमान दृध-मक्खन की विकट समस्या 
का सन्तोषजनक हल करने के छिये हमें दुग्ध-व्यवसाय 
( सुलभ उत्पत्ति और बिंपुल दूध ) की इश्टि से ऐसे ही 
दुधारू पशुओं का चुनाव करना चाहिये, जो पुरा 
सकते हैं। दुधारू जानबरों में बकरी, भस और गाय 
का ही मुख्यतः समावेश किया जा सकता है। 


बकरी 
“ ब्रकरी का दूध ” कहते ही महात्मा गान्धी का 
स्मरण हो आता है। कई वर्षों से गान्धीजी केबछ 
बकरी का ही दूघ पीते हैं | बकरी के दूध में पेपटोन # 
नामक एक मूल द्रव्य होता है | इस द्रव्य के कारण 
: बकरी का दूध अशक्त, रोगी एवं छोटे बच्चों के लिये 
बहुत ही छाभदायक होता है। 


# एक नाइट्रोजनयक्त पदार्थ है, जिसका छारीर में शोषण 


और पचन बहुत ह्वी जल्दी होता है । 
है ५ 


'बाली ऊप्र बास भी कम होकर 


बकरी को “गरीबों की गाय ” कहते हैं। यह 
कथन बिलकुल सही है । किन्तु दूध का पन्धा करने 
वाले छोगों का इस ओर तनिक्र भी ध्यान नहीं है । 
उत्कृष्ट जाति की बकरियाँ पाछकर उनकी दूध देने की 
शक्ति को बढ़ाने के लिये उचित प्रयत्न करना 
आवश्यक है। 

बकरी का धारोष्ण दूध पीने में बड़ा ही स्वादिष्ट, 
रुचिकर आर पीशिक होता है | परन्तु जैसे जैसे वह 
बासा होता जाता है, उसके स्वाद में भी अन्तर होता 
जाता है और इस दूध को गरम करने पर उससे तेज 
गेंव भी आने लगती है | 

बकरी के दूध की उपयुक्तता-- बकरी एक 
ऐसा दुधारू पशु है, जो केवल वृक्षों की पत्तियाँ और 
वनस्पतियाँ खाकर अपना निर्वाह कर सक्कता है) 
बकारियाँ बबूल, सगर, सेमल, हिवर आदि की स्वादिष्ट 
और पीशिक फल्ियाँ; आँवले, बहाड़े के 
फल और कई तरह के वृक्षों की पत्तियाँ खाती हैं, 
जिससे उनका दूध निरोगी, ऑपधियुक्त, स्निग्ध और 
रुचिकर होता है । चाय-काफी आदि के लिये भी 
बकरी का दूध काम में छाया जा सकता है| गाय और 
भैंस की तरह बकरी को भी प्रतिदिन शाम को थोड़े 
दाने, चूनी, त्िनौंछे, खडी आदि की खुराक देते रहने 
से बकरी के दूध के दर्ज और दूध देने की क्षमता में 
काफी अन्तर हो जाता है। साथ हैं दूध से आने 
दूध रुचिकर हे 
जाता है। क्षयरोग से पीड़ित लोगों के लिये तो 
बिशेषतः बकरी के दूध को सिफ़ारिश की जाती है । 

पहिले पहल एक-दो बार तो बकरी को एक 
एक ही बच्चा होता है। पश्चात्‌ यदि वह उच्च जाति 
की हो तो प्रत्येक बार दो दो बच्चे होते हैं और कभी 


गलर, 





बकरी एक बार में प्रायः दो बच्चे देती है। उकृष्ट जाति 


की यकरी को 
कभी तो तीन तीन भी | खाने पीने का प्रबन्ध ठीक 
रहने पर उच्च जाते की बकरी बच्चों को पिलाकर 
दोनों जून में मिलकर सेर-देढ़ सेर दूध दे सकेगी । बच्चे 
महिने-देढ़ महिने के होने पर वृक्षों की पत्तियाँ, जंगली 
फल्लियाँ, फछ, चूनी, खली, ब्रिनोंडा आदि खाकर भी 
रह सकते हैं । 
घन्धे की दृष्टि स बकरी का महत्व 
बकरी एक साछ में दो बार ब्याती हे अर्थात्‌ 
साठ मे चार पिछ देती है । इन पिछों को एक साल के 
बाद बेचने पर आजकल की कीमतों के अनुसार कम 
से कम ४० रु, से ७० रु. तक दाम जरूर मिलेंगे | अधिक- 
तर बकरों का उपयोग खाने के काम में किया जाता 
है, जिससे उनकी माँग अधिक होती है और स्वाभाविक 
ही गाय- मेंस के बनिस्वत बकरियों से शीघ्र ही तथा 
कमी कमी अपेक्षा से भी अधिक पैसा मिल जाता है । 
इस ग्रकार बकरी के दूध का घन्धा अत्यन्त छाम- 
दायक और वर्तमान समय में आवश्यक भी है। नतो 
बकरियों गाय-मैंसों की तरह अपना पान्हा चुरा सकती 
हैं ओर न उनके पनहाने की बाट ही जोहनी 
पड़ती है । जहाँ उनके सामने खाने को रखा और 
पिछले पैर पकड़कर आधे कि फिर आँचर में जितना 


उद्य+-डेअरी विशेषांक 


-3 बच्चे भी पंद्रा ह! सकते है । 


( षर्ष २८ भें, अंक १ छा... 
दर हो, बह सब, 

बिना किसी अड़- 

चन के, निकाल . . 
लीजिये | घने 
की दृष्टि से इसे 
एक बड़ी सुविधा 
ही समझ् नी 
चाहिये । बकरी 
का यह स्वाभा- 


बिक गुण पन्‍्धा 
करने वाले की 
उच्च जाति की दृष्टि से बहुत 
सुरती' बकरी छाम का है, 





आ्निनजन 


क्याक्रि उसे समय पर नियमित दूध मिलता रहता है। गायें 
अथवा भेंसें जहाँ एक बार भड़क उठी या उन्होंने 
किसी कारण से पान्हा चुराया कि फिर एक बूँद भी दूध 
मिलने की आशा नहीं की जा सक्रती। हाँ, उनकी 
पिछाड़ी की मजा जरूर चखने को मिलती है। 

आजकल शहर में गाय अथवा मैंस रखना खच, 
जगह और तकढीफ की दृष्टि से प्रायः असम्भव 
सा ही हो बैठा डै। ऐसी अवस्था में यह आशा की 
जाती है कि दूध का कष्ट थोड़े ही प्रमाण में क्‍्योंन 
हो, पर कम करन और गाय-मेंस के दूध की कमी की 
पूर्ति करने में बकरी अवश्य ही सहायक हो सकेगी । 

बकरी का आरोग्यदायक सहवास 

स्वास्थ्य की इृष्टि सं बकरी का सहृवास विशेष 
रूप से हितकारी है। बकरी के समीप रहने से कई 
प्रकार के विषैले जन्तु मर जाते हैं। क्षय के रोगियों 
को तो खास तौर से बकरियों के झुण्ड में सुलाया 
जाता है । 

बकरियों के काफी बड़े झुण्ड को सिर्फ एक ही 
आदमी आसानी से चरा सकता हैं| हर एक बकरी- 
पालक यदि थोड़ा थोड़ा पैसा चरबाह़े की दे, तो सभी 
पाठकों की बर्करियाँ प्रतिदिन जंगल को जा सकेंगी 


- जनवरी १९४६ ) 


ओर प्रत्येक बकरी के लिये प्रति माह ७-८ आने से 
अधिक खरे मीन आवबेगा | इससे भी अधिक छाभ 
तो यह होगा कि बकरी को कई तरह की वनस्पतियों खाने 
को मिलेंगी और जंगल में जाने-आने के परिश्रम 
तथा जंगल की झुद्ध वायु से बकरी का स्वास्थ्य भी 
आप ही आप अच्छा रहेगा। 
मैंस ओर उसकी जातियाँ 

दुखख-व्यवसाय की दृष्टि से मैंस एक बहुत महत्व 
का प्राणी है। यह पशु यूरोप, अमेरिका, आफ्रिका, 
आदि देशों मे नहीं पाया जाता। पश्चिमी देशों में 
प्राय: सभी छाग गाय के दूध का ही उपयोग करते 
हैं | यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि अन्य दुधारू 
पशुओं की अपेक्षा मैंस के दूध में मक्खन को मात्रा 
काफी अधिक होती है--लगभग दुगनी के वराबर । 
अतः उपयुक्तता की इृष्टि से मैंस का दूध सर्व श्रेष्ठ है । 

जञाफराबादी भेंस-- मैंस में सबसे बड़ी, 
विशाल-काय, तगड़ी और दुघारू जाति है जाफराबादी। 
इस जाति की भेंस को खुराक भी आध्रक हाती ह। 


अच्छी भैंस ब्यान के कुछ दिन बाद तक बीस-बाइस 
सेर दूध देती रहती हैं। इसके दूध न देने का समय 


लगभग चार महिने होता है। यह जाति विशेषकर 
काठियाबाड़ में और गिरनार की पहाड़ियों पर पाई 
जाती है। 


प्ैस और उसकी जातियों 


( ३३ 
री 


रचना के होते हैं |ये भारत के क्रिसी भी प्रान्त 
की जलवायु में साधारणत: अच्छी तरह पाछी जा सकती 


हैं और वे दूध भी अधिक देती हैं। ब्याने के बाद उत्कृष्ट 


मैंसें कुछ समय तक प्रतिदिन. १६ से २० सर तक 
और मामूली मेंसे १० से १० सेर तक दूध देती हैं । 
इनके खाने-पीने-रहनें आदि का प्रबन्ध बहुत ही 
अच्छा रखना पड़ता है। दघ न देने की अवधि १ या 
४ महिने की होती है | 

सुरती भंसे-- मुरहा के ब्राद नम्बर छगता है 
: सुरती ? मेंसें। का। यह जाति सूरत, अद्दमदाबाद 
आर खेड़ा ( गुजरात ) जिडों में अधिकतर पाई जाती 
है । ये भैंसे खूबसूरत, मूँर, अब -भरे और काले आदि 
भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं ! ये भेंसे साघारणतः ८ से 
१२ सेर तक दूध देती हैं और इनकी खुराक भी कोड 
विशेष नहीं होती। सिर्फ तीन चार महिने ही ये दूध 
नहीं देती । 

इन मुख्य मुख्य जातियों के अतिरिक्त मेहसाणा 
देहाती, दक्षिणी और उपयुक्त तीन जातियों के परस्पर 
सेयोग से पैदा होने घाली कई मिश्र जातियों की मैंसें 
पाई जाती हैं। अच्छी हिफ़ाजत करने और अच्छी 
खिला देने पर ये सभी जातियाँ यथेष्ट दृध देती हैं । 

भैंसा-- ऐसा अनुमान किया जाता है कि ग्राचीन 
काढठ में जंगली भैंस और जंगली मेंसे का पाल्त 





देहली अथवा मुरहा-- 
ज़ाफ़राबादी भेस के बाद दूसग 
नम्बर देहली या मुस्हा का है। 
पंजाब के अन्तर्गत रोहतक जिल 
में इस जाति की पैदायश अच्छी 
तरह हो सकती है। संयुक्तप्रान्त 
और सिन्बर में भी यह जाति बहुत 
बड़े पैमाने पर पेदा होनी है । य 
भैसे दिखाई देने में सुन्दर होती 
हैं । उनके सींग छोटे, बॉकदार- 
घुमाबदार, चपटे और आकपेक 








उत्क्ृष्ठ जाति की खुरती भैस 





डल्कृष्ट नागएरी मेसा 


बनाकर ही बतेमान जातियाँ पैदा की गई होंगी | अत्यन्त 


बीहड़ स्थानों में रहने वाली जंगली मभैंसे की एक बड़ी 
क्रूर जाति है, जे “ गवा! कहलाती है| इस जंगली 
भैंसे का शिकार करना विशेष पराक्रम का छक्षण 
माना जाता है। ऐसा ही खभाव पाछत्‌ भैंसे में भी 
आंशिक रूप में पाया जाता है । कामेच्छुक मेंसों के पीछे 
धूंमने वाला मैंसा तो भेंसों के समूचे झुण्ड के झुण्ड को 
अपने पीछे पागल बनाकर मारे मरे घुमता रहता है. | चरवाहि 
को दर देने वाली भैंसों तक को घर वापिस नहीं ले जाने 
देता | इससे कभी कभी चरवाहा खतेरे में पड़ जाता 


# 


है । ऐसे क्रूर और उन्मत्त मेंसे की 
नाक में चमड़ की नथुनी लगाकर 
किसी अच्छे जबरदस्त चरवाह्दे के 
हाथ सौपना आवश्यक होता है । 
जैंसों का सवेसामान्य स्वभाव 

भेंस यह एक अत्यंत नाजुक, 
सुस्त, आल्सी और बड़ी गन्दी 
जाति है, जा ज्यादा सर्दी, ज्यादा 
गर्मी या लगातार वर्षा को सद्द 
नहीं सकती | मैंस का आप हमेशा 
गोबर से लिपटी हुईं और गमन्‍्दे 
डबरों में बैटी हुई पायेंगे। उसे 


उद्यम-डेअरी विशेर्षाक 


( बर्ष २८ यों, अंक १ ला 


हमेशा स्वच्छ रखना आकश्यक 
है। उसे दिन में तीन चार बार 
पेटभर पानी पिछाना चाहिये। 
पानी पिलाने के बाद उसका सारा. 
शरीर पानी से घिस घिसकर थो 
डाला जाय और पेटभर दाना-पानी 


| && 


दिया जाय, तो वह यथेष्ट दूध 
देगी। वरना वह उल्टी चाढ 
चलेगी और यथिष्ट दूध की अपेक्षा 
यथष्ट गोबर और छातें ही हाथ 
__.. एगेंगी|जंगल में बह बहुत दूर तक 
चरने के लिये नहीं जा सकती, घर ब्रेठे ब्रिठाये हीं 
सब आराम और सेवा चाहती है । इन्हीं सारी बातों 
से मैंस पाछना और उसकी हिफाजत करना बड़ी 
तकलीफ, ऑँ्ट और ख्च का काम हो। गया है । 
उत्तम जानवर कत्ल क्यों किये जाते हैं ! 
शहरों में दुग्ब-ब्यवसाय करने वाले प्राय: सभी छोग 
उक्त जाति की ही मैंस पालते हैं। जब तक ये मैंसें 
खूब दूध देती रहती हैं तब तक उनकी खूब हिफा- 
जत और सेवाईँ की जाती हैं, पर जहाँ उनका दूध 
देना कम हुआ कि फिर उन्हें बेचने के सिव्राय दूसरा 
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दिल्ली की ओर का भेसा 
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चारा ही नहीं रहता। शह्दर में कम दूध वाली मैंसें 


पाठना घाटे का ही काम है। अतः उसे कम से कम 


दाम आने पर भी बेच ही डालना पड़ता है और ऐसी 
 मैंसों को. खरीदने वाले प्रायः कसाई ही होते हैं | केबल 
श्र! में इस ढंग से मैंसे पालना नहीं पुराता तथा इसी 
कारण कई अच्छे जनावरों का निर्दयतापूबक कसाई- 


खानों में संहार होता है। दूध कौ कमी का यह भी 


एक मुख्य कारण है। कुछ छोग ऐसी कम दूध देने वाली 
अथवा दूध न देने बाली मैंसें जब तक वे फिर से 
गामिन नहीं रह जाती पालने का रोजगार करते हैं | यद्यपि 
ब्याने का समय समीप आने पर इन भेंसों की काफी 
अच्छी कीमत आती है; परन्तु यह धन्धा बड़े खर्च और 
जोखिम का होता है । मैंसों की मृत्यु संख्या भी बहुत 
अधिक होने से इस धंधे का छामदायक होना अपवा- 
दात्मक ही होता है और इसीलिये इसे करने की प्रायः 
कोश हिम्मत भी नहीं करता | 

तीन-चार महिने में ब्याने वाली गामिन; किन्तु 
फिलहाल दूध न देने वाली मैंसों को पालने में नुकसान 
नहीं है । पर यदि भूल कर कहीं ऐसी मैंसे खरीदी गई 
जो गामिन न हवा, तो फिर वे कितनी भी अच्छी क्यों 
न हों, फजीहत का कोई ठिकाना न रहेगा ! क्योंकि 
गाभिन हेनि के समय से छेकर ब्याने के समय तक 
छगभग साल भर उनके लिये खर्च उठाना पड़ता हैं, 
जो घाटे में डाल देता है। अतः भैसों का ग्राहक 
कसाई के सिवाय खोजने पर भी कोई नहीं मिल्ता। 

संकुचित मनोबृत्ति--- दुग्ध- व्यवसाय करने वाला 
इस डर से कि कहीं मेंस का दूध घट न जाय, काम[सक्त 
होने पर भी मैंस को भैंसे के पास नहीं छे जाता; 
क्योंकि एक बार गामिन होने के बाद उन्हें कितनी 
ही खिलाई क्यों न दी जाय, पर उनके दूध देने का 
प्रमाण तनिक भी नहीं बढ़ता | उल्टे एक देढ़ माह के 
बाद दूध ऋमश: घटता ही जाता है | दूध वाला ठीक 
यही बात नहीं चाहता और मैंसों के कामावस्था की 
ओर जानबूझ कर घ्यान नहीं देता । यही नहीं बल्कि 
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* उत्तम जानवर कत्ल कक्षों किये जाते हैं ! 


(२५. 





--क्यों रे, ए दूधवाले ! दूध में पानी मिलाता है! 
ऊ ते 
देख मुझे जोरों का जुकाम हो गया है। 
-“अच्छा मालिक कलसे गरम पानी मिलाया करूंगा!” 








वह इस कोशिश में रहता है कि वह गामिन ही न होने 
पावे और साऊक-देढ़ साल के बाद जहाँ उनका दूध घटने 
लगा कि तुरन्त कसाई को बेच देता है| इसी संकुचित 
मनोवृत्ति के कारण अच्छी जाति के पशु हम हमेशा 
के लिये हाथ से खो ब्रेठते हैं। मछा इस तरह उत्तम 
पश्ुुओं का संहार होते रहने से देश की दुग्ध-समस्या 
का सनन्‍्तोषजनक हल होना कैसे संभव हो सकता है ? 
अतः इस मनोइत्ति को हमें दूर करना ही होगा । 

भैंस के बछड़ों की उपेक्षा-- शहरों में दुग्घ- 
व्यवसाय करने वाले लोग मैंस के बछड़ों की इस सीमा 
तक उपेक्षा करते है कि उसको एक! हकार से हत्या 
ही कहना होगा, शहर में दूध महँगा होता है | इसीलिये 
बे पैसें। की लाऊच से बड़ों का इतना कम पिल्मते हैं 
कि बेचारों की महिने-देढ़ माहिने के अन्दर ही अपना 
रास्ता नापना पड़ता है। एक तो वैसे ही मैंस की 
जाति बड़ी नाजुक होती है, तिस पर बचपन में 
इस तरह का निदेयतापूर्ण ब्यवह्वार, फिर भले 
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बे जीएँ किसके भरोसे ? अच्छा, उन्हें मिलनेवाला 
दूध भी इतना भारी और अनेसर्गिक होता है 'फ्रिवे 
उसको हजम ही नहीं कर सकते। चूके अधिक 
दूध की छारूच से ग्वाछा मैंस की खुराक बढ़ाता 
चला जाता हैं और उसका असर होता है दूध पर । 
_यद्ाप ग्राहकों की दृष्टि स दूध की श्रेणी बढ़ती है; 
परन्तु बेचारे बहड़ों के लिये वह अधिकाधिक हानिकर 
ही होता चला जाता है। इस दूब पर, जो मुश्किल से 
हजम हो सकता है, भला बहड़े कितने दिन जीवित 
रह सकते ? मैंस के पड़े इतने नाजुक हीते हैं कि 
उनको नपे-तुले दूध की ही आवश्यकता होती है। 
जहाँ थोड़ा ही दूध ज्यादा हुआ तो हजम नहीं होता और 
कम हो गया तो कमजोरी पैदा कर देता है। अतः 
बचपन में ही उनकी काफी हिफाजत करनी पड़ती है, तब 
कहीं आगे चलकर उनमें से कुछ पड़े हाथ लगते हैं। हर 
आठ दिन के बाद उन्हें थोडा सा अछ्सी का तेल 
पिछाना जरूरी होता है | सफाई की दृष्टि से उनकी 
जगह दिन भें ७५ बार बदलनी चाहिये। एक महिने 
के बाद उन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से ताजा मठा 
पिछाया जाय । बछड़ो के शरीर पर जूँ हो जांते हैं, उनका 
बार बार इलाज करना जरूरी होता है। परन्तु “ इतनी 
झल्लट कौन करे और क्यों ? ” इसी मनोवृत्ति से बड़ों 
की उपेक्षा की जाती है | परिणाम स्वरूप आज हम पर 
यह दुग्ध-दुर्भिक्ष का प्रसंग आ पड़ा है। 
भैंसों की हिफाजत और देखभाल 
गर्मी के दिनों मे ठण्डे रहने वाले गोष्ठ, पीने के 
छिये साफ और ठण्डे पानी का इन्तजाम तथा दोपहर 
में घूप के समय पानी में लेटे रहने का प्रबन्ध आदि 
सुबिषाएँ मेंसी के लिये होना अवश्यक हैं। इसी तरह 
कड़ी ठंड के दिनों में गरमाहट रखने वीले बन्द गोठे 
होना भी आवश्यक्र हैं। ह 
मैंसों का चारा-यह धारणा कि मेंस की दाढ़ 
में दूध रद्दता है, बिलकुल सच है। मैंस को जितनी 
अधिक खिलाई और आराम मिलेगा उतना ही वह 
अधिक दूध देगी। यह बात सत्य है कि मैंस अत्यन्त 


उयम-डेअरी विशेषांक 
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खाऊ प्राणी है, पर वह खाने के मान से दूध भी तो कुछ कम 
नहीं देती ! हाँ, कुछ मैंसे ऐसी भी द्वोती हैं जो खाती 
तो अधिक हैं; पर दूध बिलकुल ही कम देती हैं। ऐसे 
जानवर केबल मोटे ताजे होते हैं; परन्तु शरीर 
में चर्बी बट जाने से वे दूध के लिये बेकाम होते हैं। 
अधिक दूध देने बाली अच्छी जाति की मैंस यद्यपि 
खाबगी अधिक पर फुटबाल-जैसी गोल्मटोल कभी 
न बनेगी। ऐसे जानवर प्रायः त्रिकोणाकृति रहते हैं। 
इसका कारण यह है के वे जितना खाते हैं; उसका 


अधिकांश भाग दूध बनने मे ही खर्चे होता है, मेद- ब॒ढ्नि 


अधिक नहीं द्वो पाती । 

भैंस को स्टॉल-फीडिंग भाता है; तो गाय को 
जग में घूमना पसन्द आता है। मैंसों को नदी- 
नाले के किनारे हरियाली में तथा नरम चोर के जगल में 
ही चरने के लिये छोड़ना चाहिये। पहाड़ियों पर 
चढ़ना, उतरना, चद्गानों और पथरीले जगलें में घूम 
घूम कर चरना उनसे नहीं होता। यदि ऐसा 
परिश्रम करना ही पड़ा, ते तुस्‍नत उनका दूध घट जाता 
है और वे कुछ दुबली भी हो .जाती हैं. | उत्तम चोरे 
वाले जंगल से चरकर आने के बाद भी उन्हें घर 
को बढ़िया मुछायम हरी घास यथेष्ट मात्रा में देना 
चाहिये । मैंसों को विशेष कर ह्यूसन, गन्ने की हरी 
पत्ती, पीपल आदि की पत्तियाँ; कैंठ, कौंदी, कुदा आदि कई 
प्रकार की हरी घास, हरी कड़बी आदि हरा चारा 
खिलाने से वे यथेष्ट दूध देती हैं। 

मैंसों को सब्र चारा एकदम इकट्ठा न दिया 
जाय | एक बार में ८ या १० पौण्ड देना चाहिये । 
उतना खा जाने पर पुनः दुबारा दिया जाय, जिससे 
चारा बेकार नष्ट नहीं होता और जानवरों की रुचि 
भी बनी रहती है। एकदम सत्र का सब चारा डाछ देने 
से मैंसें को बोज्न-सा माद्म होता है । और उनकी 
भूख दब जाती है। भैंस को उक्त चारा प्रति- 
दिन कम से कम ७५० पौण्ड चाहिये; मैंस बड़ी हो 
तो ७५ पौण्ड तक चारा दिया जाबे | चोरे का प्रबन्ध 
यदि हमेशा इसी तरह रहा, तो एक मैंस अपनी जिंदगी 
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में १६ बछड़े आंसानी से दे सकती है (धोखे से 
अकाल पृत्यु हो जाय तो दूसरी बात है) और 
पअ्रत्ेक बार ब्यानें के बाद दूध भी यथेष्ट देती है। 
परन्तु उत्तम चारे-के अभाव में व्यवसाय के गाड़े का 
उल्टा चलना ही अधिक संभव होता है | 

भैंस की खुराक-- मक्खन की दृष्टि से मैंस 
अधिक उपयोगी पशु है। उसका दूध गाढ़ा होने से 
उसमें मक्खन का अंश अधिक रहता है। अच्छी 
जाति की मेंस को बिनौंले की खुराक मिलने पर उसके 
एक सेर दूध से आठ तोछे मक्खन मिल सकता है; 
परन्तु सिर्फ चारा अथवा चूनी, खी आदि मामूली 
खुराक से मक्खन का प्रमाण बहुत ही कम हो जाता है । 
भैंस को बिनौला खिलाने पर उसके दूध से मक्खन 
अधिक निकलता है और साथ ही मैंस भी हृष्टपुष् 
रहती है| ब्याने के बाद मैंस को ब्िनौछा खिलाने से 
वह खस्थ रहती है. और उसकी ब्याने की-क्षमता 
भी बढ़ती है (ज्यादा बच्चे देती है )। ऐसा अनु- 
भव किया गया है कि बिनौला मैंस के लिये सबसे 
उत्कृष्ट खुराक़ है । 

भैंस के खुराक की मात्रा-- भैंस की खुराक 
दुध दुहने के बारह घण्टे पाहिले भिगोकर रख देना 
चाहिये । भिगोई३ हुई खुराक़ मैंस को ज्यादा फायदा 
पहुँचाती है । गमूठी आठ-दस सेर दूध देने वाली 
मैंस को १ सेर बिनौला, १ सेर खली ( मूँगफछी की ), 


क्ब्न्च््दन्च्थ पकाच्थ उन्‍्टनफनन्स ल्णटनस 
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अस की छुराक॑ 


रीगल की ग्लुकोज़ तथा बाली बिस्कुटों के ई पौंड के फैन्सी डिब्बे मिलते हैं। 
. बच्चों को स्वस्थ तथा खुखी रखने के लिए इन्हों। का उपयोग कौजिये। 
बन बनकर बा तन 


फटने खोने काकणु उा००एकान बट बकरे ०० अ्रक्ाउचट चपमल चकाचट 


प्‌ २७ 
१. सेर मिश्र चूनी ( चना, तुअर, मूँग, उड़द वगरेह ) 
और उसमे: २५ तोछे नमक, २० तोे तेल, १ तोला 
हल्दी-इतनी खुराक एक बार में देनी चाहिये | इन सब 
चीजों के १२ घण्टे तक पानी में भागने के बाद भैंस की | 
बढ़िया खुराक़ बन जाती है । दूध दुहते समय दोनों जून 
यह खुराक खिलाई जावे | दृध दुहने के प्ूर्त्न मैंस 
को पानी पिछाया तथा नहलाया जाय | अधिक ठंडी के 
दिनों में शाम को दूध दुहने के प्रथ्न नहछाया न जावे । 
भैंस के सवेसामान्य रोग ओर उनके इलाज 
माता (र॥067(९5६ )-- यह बीमारी मैंसों में 
तुस्त फेलती है और समय के अन्दर ही उचित उपाय 
न किया गया तो मैंसों के झुण्ड के झुंड आँखों देखते नाम- 
शेष हो जाते है । ऐसे समय डॉक्टर के द्वारा अपनी मैंसों को 
टीका लगवा लेना चाहिये। सेक्रामक रोगों के झरू होते 
ही, फिर वह किसी भी तरह का क्यों न हो, अपनी मैंसें 
का खास पनघ्रठ पर या कुए से निकाछा हुआ ही पानी 
पिछाना चाहिये | यह एक बड़ी जरूरी और महत्व की 
बात है। ऐसे स्थानों पर, जहाँ सभी जानवर पांनी 
पीते हैं अपने जानवरों को, संक्रामक रोग के दिलों में, 
पानी मत पिछाओ । माता ( रिंडरपेस्ट ), ब्लेंक कॉरटस, 
मुँह तथा पैर का पकना आदि अनेक संक्रामक रोग हैं, 
जो एक दूसेरे का जूठा पानी पीने पर शीघ्रता से 
फैलते हैं। इस बात का महत्व गाँवों के छोगों को 
मातम न होने से वे अपना-अपना अछग पनघट नहीं 


चुका चणणू पक्ष पक 22०० कर 2० कर ० चूका चैक शक सु खा तर कक 
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रखते | फलत: स्वाभात्रिक ही इन रोगों के फैलने में 
मदद पहुँचती है | छोठे नदी-नाछं का पानी बहता 
नहीं रहता और जहाँ डबरों में पानी जमा रहता है, 
वहीं जाकर सभी जानवर पानी पीते हैं, उसीमे बैठते 
हैं, मलमूत्र भी विसर्जन करते हैं. तथा बेचारे जानवरों 
को साल में कई दिन तक ऐसा ही गन्दा पानी पीना 
पड़ता है, जिससे संक्रामक रोग फैलते हैं | प्राकृतिक 
रूप से देखा जाय तो पशुओं का बीमारी होने का 
कोई कारण नहीं दिखाई देता | पर पानी आदि के 
सम्बन्ध में मनुष्य को जैसी सावधानी रखनी चाहिये 
वैसी बह नहीं रखता और इसीस ये रोग फेल्ते हैं। 

लक्षण और उपाय-जानवर को माता की 
बीमारी होने पर छगातार पतछे दस्त होते हैं और पानी 
जैसे पतले गोत्र से बड़ी दुगैन्ब आती है। कभी 
कमी गोबर लाल और खून-भरा रहता है। जानवर 
कुछ भी खाते पीते नहीं और दो-तीन दिन में ही मर 
जाते हैं। इस रोग की आशंका होते ही कोलुरा, 
बकान, बाम्बू और नीम की पत्ती सममाग पीसकर 
उनका ४० तोले रस निकालो, ज्यादा रस उतरने के 
लिये उसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाओं। इस रख 
में भिगोकर पीसी हुई मूँग की दाल २० तोडे 
और मठा ४० तोले मिलाकर हर तीन घण्टे के बाद 
४० तोले की एक एक खुराक जानवर को पिछाओ। 
डॉक्टर की मदद मिलने तक चुपचाप न बेठकर 
यह उपाय चाद्ध रखो और डॉक्टर के आने पर 
तुरन्त उसे सौंप दो | यह रोग अत्यन्त संक्रामक हैं | 
अत; इसके लिये जानवरों की जगह एकदम बदल 
देना ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टरी इलाज़ मी इस 
रोग पर रामबाण नहीं है | 

मुँह पक्ना--इस बीमारी के होने पर भूछ 
कर भी खस्थ जानवर को रोगी जानवर का जूठा 
पानी न पिलाया जाय । इस बीमारी में जानवर के 
मैँह में छाले पड़ जाते हैं और जीम पर कँँटे आते 
हैं। अतः मक्खन, नीबू का आचार, हल्दी और 
नमक एक में मिलाकर मुँह के अन्दर और जीम 


डदयम-डेअरी विदेर्षाफ 


( वर्ष २८ वा, अंक १ स्थ, 
पर सुबह-शाम जोरों से मछना चाहिये। मैँथे हुए 
आटे के गोले में दो-तीन मिछावें और एक प्याज कुचल 
कर भिलाओ और यह गोछा मैंस के मुँह में गे 
तक हाथ डालकर सीधा अन्दर छोड़ दो | जब तक 
आराम नहीं हो जाता, ये दोनों इछाज्ञ करते रहो | 

घाव की दवा-- वर्षों के दिनों में मँवरों के 
काटने से मैंसों को जगह जगह पर जखमें हो जाती 
हैं | इन घावों को सावधानी से साफ़ धोकर उन पर 
गुड़-चूने का लेप अथवा अर्जुन पेड़ के सूखे छिलके 
का कपड़ छान किये हुए चूणे का ढछेप लगाओ | मिझ्ठी 
का तेल, फिनाईंड और खेत की काछी मिट्टी पानी में 
पिछाकर उसका लेप करो यथा धाव पर डामर अथवा 
अण्डी का तेल हल्दी के साथ मिलाकर चुपड़ो | इनमें 
से किसी भी दवा से धाव तुरन्त भर जावेगा | 

भारतीय गौओं की दुधारू जातियाँ 

दुधारू पशुओं में गाय की समता करने वाला 
एक भी पशु नहीं है । घन्धे की दृष्टि से मैंस या बकरी 
की अपेक्षा गाय अवश्य ही अधिक लाभदायक है। 

पूज्य आचार्य बिनोबाजी भावे ने इस विषय में 
पीनार में कितने ही सफल प्रयोग किये हैं। उनके 
और हमारे अनुभव ब्रिछकुल एक-से ही हैं। प्रयोग 
से सिद्ध हो चुका है कि गाय के दूध की समस्या 
यद्यपि ब्रिकट माद्यम होती है; किन्तु कुछ निर्यामेत 
रूप से प्रयत्न करने पर वह हल भी हो सकती है, इस 
में कोई सनन्‍्देह नहीं। पर इसके लिये आवश्यकता 
इस बात की हैं कि यद्द धंधा उच्च जाति की दुधारू 
गाओं की पेदायश बढ़ाकर अनुभवी लोगों की सलाह 
छते हुए ही करना चाहिये। 

सिन्धी गाय-- सिन्‍्ध में करॉंची के इदेगिर्द 
यह जाति पाई जाती. है | मुख्यतः इसका रंग तेज 
लाल तथा काला-सा और सफेद भी होता है।इस 
के दो बछड़ों के पैदा होने में १३-१४ मदह्निनों का 
अन्तर रहता है | इनके दूध न देने का समय २-३ 
मह्िनों से अधिक नहीं होता | ऐसे भी उदाहरण पाये 
जाते हैँ कि इस जाति की कुछ गौंओं ने १३-१४ 
महिनों में १०,००० पौण्ड दूध दिया दै । 


जनबंरी १९४६ ) 


'मटगोमरी ( शाहीवाल ) जाति--- 
पंजाब के भन्‍्तगत माँटगोमरी जिला इस जाति 
की गाय का मूल-स्थान है। यह माथ प्रायः 
लाल-सफेद रंग की द्वोती हैं। सींग छोटे 
और बोधरे होते हैं; जबड़ा चौड़ा होता हैं। 
इसकी दो सन्‍तति में १४-१५ महिनों का 
अन्तर होता है और वे सिफ ३-४ माह तक 
दूध नहीं देती | इस जाति की कुछ गौओं ने 
१६,००० पीण्ड तक दूध दिया है। दूध देने 
में भारत की यह पहिले नम्बर की जाति है। 

हँसी हिसार ओर हरियाना--इनका 
मूल-स्थान पंजाब का हिसार जिला है। 
हिसार जाति की गौएँ प्रायः कोसे के 
रंग की होती ढैँ। कद में खूब छँची 


और डौोलदार होती हैं। दो सनन्‍तति के दरमियान 


१२-१४ महिनों का अंतर होता है और दूध न 
देने का कार केवछ २-३ महिने का ही होता है। 


५ 
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श्री. ना. वि. शासंगपाणी और उनकी हरियाना 
आति की सुंदर गाय | रे 


8 वन अाफटअणमान्कनमकक, 


गाओं दी दुधारूः जात॑याँ 





--श्रीमती शारंगपाणी शाहीचाल जाति की गाय 


का दूध दुह रही हैं। 





यह जाति छगभग शाहीवाल जाति के मुकाबले 
की ही होती है । दो सनन्‍्तति की उत्पात्ति के दरमियान 
( १२-१४ महिने में ) बारा हजार पौण्ड तक दूध 
दे सकती हैं। 

गीर अथवा सोरटी- यह जाति जूनागढ़ रिया- 
सत में और गिरिनार की पहाड़ियों में पाई जाती है। 
काठियावाड़, बड़ौदा स्यासत आदि अनेक स्थानों 
में इस जाति का प्रसार हुआ है। ये गौँवें भी दूध 
के लिये अच्छी होती हैं। लगभग ८००० पीण्ड 
तक दूध दे सकती हैं। इन जातियों के अतिरिक्त 
कॉक्रेज-डांगी, थारपारकर, खिलार, अमृतमहर, देवनी 
आदि अन्य जातियाँ मी हैं, पर वे मामूली दूध 
देती हैं । 

विलायती नस्ल की अच्छी यों 

होलस्टिन ( [05 शा। )-+इसे जाति की गाय 
एक साल में ३०, ३१८ पौण्ड दूघ देती है । 

गॉरन्सी ( (५ए९॥5८७ ): ईस जाति की गाय 
साल में १८,४०८ पोण्ड दूध देती हू । 

जसी ( 5०४८५) -“इईस जाति की गाय साह 
में १७,२०३ पौण्ड दूध देती है। 


२ उदन्नति>प्राफ्त मो-सन्ततति की डत्फाक्ति (॥-०८०१४) 





- शारंगपाणी जी की डेअरी का उत्कृष्ठ जासि का 
गौलाऊ सांड 


भारतीय गौओं और मैंसें की अपेक्षा पश्चिमी 
देशों की [ यूरोप, अमेरिका, हालेण्ड आदि ] गौंवें 
दुगना-तिगुना ज्यादा दूध देती हैं। प्रतद्मक गाय के 
दूध का औसत प्रमाण भी काफ़ी ज्यादा रहता है। 
उम्कृष्ट जाति की दुधारू गौओं की संख्या हमारे 
देश में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है और 
हलकी जाति की गौएँ बहुत ज्यादा हैं । 
बतेमान दुधारू जातियों की उत्पात्त केसे हुई ? 
प्राकृतिक रूप से गौओं का इतना दूध देना 
असम्मत्र है। वास्तव में उनका दूध केवछ उनके 
बछड़ों के छिये ही पर्यात्त होता ढै। आजकछ गौवें 
इतना अधिक दूध देती हैं कि उतना बछड़ों को 
पंच नहीं सकता। इतना दूध पीने पर बटड़ा 
दो दिन के अन्दर ही पेट फूछकर मर जायगा ! 
गौओं की दुग्पक्षमता की वृद्धि मनुष्य के प्रयत्नों 
का ही फल है। उत्तम दुधारू गाओं की उतत्ति के 
सम्बन्ध में गत देंढ़ सी वर्ष में पश्चिमी देशों में 
बहुत अधिक अनुसन्धान का किया गया है । 
सैकड़ों प्रयोग करने के पश्चात्‌ उन्होंने बतमान दुधारू 
जातियाँ उत्पन्न की हैं | हमारे देश में अभी तक 
इस दिख्ला में कुछ भी कोशिश नहीं हुई। 
उच्च श्रेणी के पशुओं की उंत्पत्ति करने की इष्टि से 
भारत की जलवायु बहुत ही अनुकूल है | इतना ही नहीं 


कई ग्रान्त तो ऐसे हैं जो दुधारू पशुओं की उत्पत्ति 
करने के लिये अपनी सानी नहीं रखते | यदि कुछ 
कमी है तो सिफ भरसक उचित प्रयत्न करने की। 
दुबारू गौबे उत्पन्न करने का एक अछग विज्ञान ही. 
बना हुआ है, जो अनुभव और प्रकृति-सिद्ध नियमों 
पर स्थित है। तदूनुसार उचित मागप्रदर्शन हो 
तो गोपालन और गोसंबद्धन कार्य में हमें निस्सन्देह 
भारी सफझता मिल सकती है। अतः हमें निम्न 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों से काम लेना होगा | 

वेश-सुधार ( प्र«/9॥५ )-अकृति का नियम 
है कि आप “जो बोएँगे सो पाएँगे”। इस नियम 
के अनुसार जिस दर्ज का सौँड़ और जिस दर्ज की 
गाय रहेगी, उसी दर्ज का बछड़ा मी पैदा होगा। 
पर इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष गाय से ऊँचे दर्जे 
की विपुल दूध देंने वाढी अधिक उँचाई बी और 
ज्यादा मज़बूत (अर्थात्‌ माँ से बेंटी सबाई ! ) सनन्‍्तति 
पैदा वरना सम्भव है । 

यह अनुमच किया गया है कि मिश्र जाति 
के संयोग द्वारा ( (7058-97९60]श08 ) पहिले पुइत 
की औढछाद में उत्तम जाति के सॉंड के ५० प्रतिशत 
गुण आ जाते हैं। उस पीढ़ी की सनन्‍्तति को फिर 
दूसरा अच्छा उन्नति-प्राप्त ( ए९१९०६7०४१ ) साँड 
मिर जाने पर दूसरी पीढ़ी में ५० प्रतिशत दूसरे 
सौड़ ( #&(0767 ) के और २७ प्रतिशत पहिले सॉड़ 
( (थात-गिप्ल ) के मिलकर कुछ ७० प्रतिशत 
गण आ जाते हैं और इस संतति को उत्तम साँड़ 
मिल जाय तो तीसरी पीढ़ी में इस तीसरे सॉड़ 
(भा ) के ५० प्रतिशत, दूसरे सॉड ( 5क्ात- 
467 ) के २५ प्रतिशत और पहिले साँड ((7820- 
(7280१-िपाक्ष ) के १२३ प्रतिशत के अनुपात में 
गुणु,ाते हैं। इस अनुपात में अत्येक पीढ़ी की 
औलाद में सुधार होते होते चौथी या पॉचबी पीढ़ी 
उत्कृष्ट गुणधम की निमोण होती है । यही तरीका 
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“खरा-खुकार) ऋहलाता है, जिसके द्वारा गौओं का 
जूाा झुण्ड का झुण्ड उच्च कोटि का बन झकता है | पहिला 
सौंड यदि उत्तम श्रेणी का हुआ तो उसके द्वारा 
पैदा होनेवाली सन्‍तति में २५ कंर्ष तक ( कम से 
कम पाँच प्रीढ़ियाँ ) उसके गुणधरम क्रम या अधिक 
अंश मे जरूर पाये जति हैं। वंश-सुधार के कार्य 
में उत्तम गाय का मी उतना ही महत्व है जितना 
उत्तम साँड़ का होता है । उत्तम जांति की गाय भी 
अपने गुणघम चार-पाँच पीढ़ियों को (२५ वर्ष ) 
बराबर देती चली जाती है । 
गत छः क्ष के युद्ध-काल में अच्छी जाति की 
लाखों गौओं का ब्रिटिश व अमेरिकी फौजों के 
खाने के लिये कत्छ किया गया है। आजकल अच्छे 
पशुओं का अकाल पड़ गया है। गाय का दूध 
पीने की बात तो दूर रही, आँखों से देखने के 
लिये भी उनका मिलना कठिन हो गया है। 
इस दुरदेशा का भी यही कारण है। ग्रधंपि इस 
भीषण पदाु-संहार को रोकना हमारे थश की बात 
महीं है; किन्तु हम अपने गोधम की क्षवि-पूर्ति के 
लिये कुछ न कुछ तो अबश्य कर सकते हैं। 
शासत्र-शुद्ध पद्धति से काम लेते हुए उत्तम गोधन 
निमोण करने के कारये में हमें कमर । 
कसकर जुट जाना चाहिये । 
साढ़ का चुनाव 

प्रायः ५० गौओं के झुण्ड को 
एक साॉँड पर्यात होता है। अपना 
खर्रादा हुआ साँड़ वास्तव में उत्कृष्ट है 
अथवा नहीं, यह केबरक ऊपरी रंग 
हँगी, टीमटाम, डौछ- या दिखाबटी 
तगड्रेपन के देखने से .ही नहीं। चलेगा, 
आपिलु उसकी वंश-परम्परा का 
निरीक्षण करना ही अधिक 
महते का है। हमे पता लगा लेना 
आहिये कि क्‍या इस साँड़ का-बाप 


“छोड का चुनाव - 


शारंगपाणी जी अपने दिसार जाति के सॉड के साथ 


(१६ 


अधिक दूध देने वाडी गाय से बैदा हुआ था आदि। 


कम से कम चार-पाँच पीढ़ियों तक तो उस साँड 
की वंश-परम्परा बिगड़ी हुई नहीं होनी चाहिये। 
इस ग्रकार के उच्च वंश का ही सॉड अपनी गायों 
के लिये चुनना चाहिये। पर ठीक इसी महत्वपूणे 
बात की ओर हम दुलक्ष करते हैं, क्योंकि हमोरे 
देश में वैज्ञानिक ढेंग पर चलने वाके संवर्द्धन-केन्द्र 
हैं ही नहीं। इस विषय में सरकारी फार्मो पर 
कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न होता हैं और उसीका 
फछ है कि गत पाँच-पच्रीस वर्षों में छोगो का 
ध्यान इस ओर गया हुआ दिखाई देता है। परन्तु .सिर्फ 
इतने से ही काम न चलेगा। साँड़ की बंश-परम्परा 
का प्रूरा रिकांड रखता बहुत ही आवश्यक है; 
अन्यथा उसकी पात्रता का ज्ञान होना छगभग 
असम्मव ही है | 
सॉड़ की पात्रता की पहिचान 

काम में लाये गये सॉंडो की पृत्रियाँ ऊँचाई, 
रंग, रूप और खास कर दुः-क्षमता में अपनी माँ 
से भी बढ़कर एवं अधिक दूध देनेवाली निकर्ली, तो 
समझना चाहिये कि सांड अच्छा है। इसके विरुद्ध 
प्ररिणम दिखाई दे तो सॉँड़ को तुरत बदलछ देना 
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( इस सॉड़ पर इनाम मिला है ) 


३२ ) 





अपर शिलांग फामे का 
नामक ब्रिटिश फ्रेशियन सॉड 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


गोल्डिकाट एकिलिस' 


(्‌ वर्ष २८-काँ, अंक १ छा. 


लग जति हैं। कभी कभी यह 
अवधि स्वाभाविक ही प्रट भी 
सकती है या प्रयलपू्वक घटाई 
भी जा सकती है | इस विषय 
में “ युनिवर्सिटी ऑफ मिसुरी ” 
ने बहुत कुछ अनुसन्धान कार्य 
किया है | वहाँ जर्सी जाति 
की चन्द गौओं पर निम्न 
प्रयोग किये गये | . 
चन्द विलायती प्रयोग 

बुरू में ' मिसुरी रायटर ” 
( ध55०ए३) सिणश ) नीमक 
साॉँड़ का एक जसी गाय से 





चाहिये । पश्चिमी देशों में इस दृष्टि से साँड का पूरा 
रिकाड ( छोटी बड़ी सभी जानकारी ) रखा जाता है। 
इससे दुधारू जाति पैदा करने के प्रयत्नों में अत्यधिक 
सुविधा होती है | उच्च वंश का सौंड प्रायः उत्तम 
और कार्यक्षम निकलता ही है। 

साधारणतः प्रति तीन वर्ष के बाद सॉड़ बदल 
देना चाहिये। यूरोप-अमेरिका में एक सॉड से 
एक-दो साल ही काम छिपा जाता है, पर यह भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि सॉंड की क्षमता जब उससे 
प्राप्त ऊँची सन्‍्तान पर से ही निधारित करना हैं, 
तब फिर उस सन्‍्तान के जबान होने के पाहिंछे ही 
साँड़ को बदर देने से क्या छाम ! 

साँड़ की पत्री की सन्‍्तान अपनी माता की 
ओगक्षा अच्छी है या बुरी, इसका पता छगाने के छिये 
विछठायत में कम से कम पाँच सार की अवधि 
टगती है। हिन्दुस्थान में इसकी पहिचान के लिये 
सात साल लगते हैं। उसमें भी गाय के पहिली 
बार ब्याने में ही उसके दूध की मात्रा का पता 
लग जावेगा यह निश्चित नहीं है । दो बार ब्याने के बाद 
कहीं उसके दूध देने की क्षमता का ठीक ठीक 
ज्ञान होता है, जिसके लिये पाँच-सात साठ सहज ही 


संयोग कराया गया । इस सौंड़,की माँ के बारे में कुछ 
भी पता न था; किन्तु उसका बाप अच्छी जाति का था । 
सांड़ की पुत्री ने श्क साल में ४३१८१ पौण्ड दूध 
दिया, जिससे २१६ पौण्ड मक्खन निकला । उसकी 
में ने ५३८० पौण्ड दूध दिया, जिससे २३४ पौण्ड 
मक्खन मिला | इस पर से माँ की अपेक्षा पुत्री 
हलकी श्रेणी की समझी गई और वह साँड़ उत्तम नहीं 
समझा गया | फिर हयूगोरोटस ( रच्रहूण079 ) 


. नामक सॉंड से काम लिया । इस सॉँड की पुत्री ने 


४०७६ पौण्ड दूध दिया, जिससे २४५ पौण्ड मक्खन 
निकला उसकी माँ ने ४९६५ पोण्ड दूध दिया 
और उससे २३१ पौण्ड मक्खन प्राप्त हुआ । इसमें 
भी माँ की तुढना में पुत्री कम दज की ही. साबित 
हुई । पुनः साँड़ बदल दिया गया और छोर्ने भोफ 
मेरिडेल ( [0776 ् ४८पं१३० ) नामक सॉद का 
उपयोग किया गया। उसकी पुत्री ने ५९६९ पौण्ड 
दूध दिया, जिससे २८७ पौण्ड मक्खन मिला | 
माँ ने ४५०५९ पौण्ड दूध दिया और उससे केवल 
२२१ पौण्ड मक्खन मिला । यह साँड़- पाद्देके दोनों 
सॉड़ों से बहुत ही अच्छा माना गया; क्योंकि उसकी 
पुत्री अपनी माँ की अपेक्षा बहुत अच्छी साबित हुई। 
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विपुल दूध देनेवाली कंश्रिज की नानदिनी 
उससे अधिक दथ और मक्खन मिलछा । बाद मे ' मिसुरी 
रायटर ने, ३१ ( 5४8०पां सिंतक्ष ०, 3 ) नीम के 
सॉड़ की बारी आई। इस सौँड़ की माँ अपने झुण्ड 
की गौओं में सबसे अधिक दूध देने वाछी पहिले 
नम्बर की गाय थी | इस सॉड़ की पुत्री द्वारा प्राप् 
८००५ पौण्ड दध से ३२८० पौण्ड मक्खन मिला । 
उसकी माँ ने केवल ४७७५ पौण्ड ही दूध दिया, 
जिससे मकवन २३८ पीण्ड से अधिक नहीं 
मिला । अर्थीत्‌ यही सांड सत्र श्रेष्ठ माना 
गया । उसकी पुत्री अपनी माँ की अपेक्षा छगभग 
दुगनी अच्छी निकछी | इसके बाद और मी 
३-० सौड़ छाकर प्रयोग किये गये; परन्तु 
४ रायटर ने, ३” की सानी का साड़ फिर नहीं 
मिला | अतः सॉड के गुणधर्मो का पूरा पूरा पता 
लगने के प्रूत्रे ही उस निम्न कोटि का समझना 
उचित न होगा | सौंड़ बदलना ही दो तो एक 
गौशाल्य का सॉंड दूसरी गौशाला में और वहाँ से 
तीसरी गौशाछा में भजकर उसका सम्पूर्ण विवरण 
(रिकाई) रखना चाहिये और उस पर से जो सॉड़ 
सबमें उत्तम जान पड़े उसीसे सभी गाशाछाओं को 
लाभ उठाने की प्रथा चात्यु करनी चाहिये। ऐसे 
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उच्च श्रेणी के साँड़ से काम लेकर अधिक 
से अधिक समय तक पूरा पूरर फायदा 
उठाना आव्रशप्रक हे । 
अच्छी सनन्‍्तान (8८८१) पा 
करने के तरीके 
साधारणत: तीन प्रकार से अच्छी सनन्‍्तान 
पैदा की जा सकती है-- 
( १) पिता और पुत्री का संयोग 
( 0७४४४ ) कराना । इस तरीके से पिता 
के तीन चौथाई गुण पुत्री में दिखाई 
देंगे । यदि साँड बहुत ही ऊँची जाति 
का हो ता उसके अधिक से अधिक गुण 
प्राप्त करन की दृष्टि से पिता-पृत्री का 


संयोग कराना चाहिये। 


(२) पुत्र और माँ का संयोग कराना | इससे प्राप्त 


सन्‍्तान में माँ के तीन चौथाई गुण आ जायेंगे | जब 
आपको माता के गुणों की अधिक आवश्यकता महसूस 
हो, तत्र पुत्र ओर माता का संयोग कराया जाय | 


(३) बाहेन और भाई का संग्रोग कराना । इस 


संयाग द्वारा उत्पन्न होने वाठी सनन्‍्तान में दोनों के केवल 








“रायबाग' (५72'9- ४०००) क्रेश्निज 


3 बीज आय ली अन्न 


मि. जोसेफ एडबर्ड्स, केत्रिज 


( गोसंवर्धन की आधुनिक वेशानिक पद्धति के संशोधक ) 


आघे आध गुण आते हैं। गुणों का प्रमाण बढ़ाने की 
इृष्टि से यह तरीका अच्छा नहीं होता । 

कृत्रिम गोसंत्रधन-- गायों और बेलों की 
उत्पत्ति क्त्रिम पद्धति से करने का भी प्रबन्ध अब 
क्रमशः हो रहा है | संभोग के लिये उत्सुक गाय की 
जननेरिद्रिय में से उसके गर्भाशय में पिचकारी के द्वारा 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 





*( बषे २८ वा, अंक १ खा. 


जोसेफ़ एडवर्ड्स विशेष महत्वपूण अनुसन्धान 
कार्य कर रहे हैं । 
आशा को जाती है कि धीरे धीरे 
भारत को भी इस अनुसन्धान से छाम 
उठाने का अवसर मिलेगा | इस विषय का 
विस्तृत विवरण “उद्यम” के जुलाई 
[१९४५] अंक में प्रकाशित हुआ है; 
अवश्य पढ़िये | 
बछड़ों की देखभाल 
यूगोप-अमेरिका आदि पश्चिमी देशों 
में और भारत की डअरियों में भी, बिना 
किसी दिचकिचाहट के, उत्कृष्ट गायों के 
ते ही उनके ब को माँ से अछग 
कर ऊपर का दूध पिलाया जाता है । ऐसा 
धक जान पड़ता है कि दूध का धन्धा करने 
वाढों ने ही यह प्रथा प्रचलित की है । प्रारंभ में कुछ 
दिनों तक इन बछड़ों को मछाई निकाछा हुआ 


दूध पिछाया जाता है। महिना-पन्द्रह दिन 
के बाद उस दूध में कुछ खास खास अनाजों का 


आटा मिलाकर बछड़ों को पिछाया जाता है | 
कमी कमी खली का पानी भी दिया जाता हैं। 





गर्भाधान के लिये पयीप्त बीयदान करने 
से भी काम बन सकता है। एक उन्मत्त 
आर ऊँची जाति के सॉड़ द्वारा एक साल 
में १७०० अच्छे बछड़े पेंदा किये जा 
सकते हैं। एक बार में एक सॉंड के 
वीयदान ( 5ट778० ) से कम से कम 
७५० गौयें गाभिन रह सकती हैं । 
शासत्र बहुत 
पर कृत्रिम 
की कतिपथ 
की गइ हैं । 
इंग्लैण्ड--अमेरिका में भी इस विषय 
में प्रयोग दो रहे हैं। कंम्बिज में प्रो. 


रूस में कृत्रिम गोसंतर्धन 
उन्नति कर चुका है। वहाँ 
पद्धति से दुधारू पशुओं 
अच्छी अच्छी जातियाँ उत्पन्न 





कृत्रिम पद्धातिसे पैदा किया हुआ बछड़ा 


जनवरी १६४६ ) 


: यद्यपि इससे बछड्ों का भरण-पीषण कम खच्च में 
हो जाता है; किन्तु हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
इससे उनकी मृत्युसख्या का प्रमाण भी बढ़ जाता है। 
फिर मछा जैसे तैसे बचने वाले बढ़ड़े हृष्टपुष्ट केसे 
रह सकते हैं? और यदि ये ही बछड़े डेअरी के 
आधारस्तंभ होने छगे, तो दुग्धव्यवसायथ का काम 
तमाम होते दर न छगेगी | 

वास्तव में डेअरियों के काम में आने वाले बछड़ों 
की देखभाल बिलकुल अछग तरीके से होनी चाहिये | 
उनको अपनी माँ के दूध से वंचित करना प्रकृति के 
विरुद्ध काये करना है। माँ के स्तनों में मुँह लगाकर 
बछड़े के दूध पीने से ही अधिक दूध मिलेगा और मौ- 
बेटे को सन्‍्तोष होगा। कई छोगों को शायद यह माद्म 
भी न होगा कि गाय अपने प्योरे बछंडे के प्रेम से ही 
अखडिण्त पान्हा छोड़ती है । अतः गाय या भैंस के 
बछड़े को सीधे माँ के स्तनों से मुँह लगाकर दूध पीने से 
वंचित नहीं रखना चाहिये। उन्हें स्तनों में मुंह लगाकर ही 
पीने दिया जाय । केवल इतना ही ध्यान दिया जाय 
कि वह आवश्यकता से अधिक दूघ न पीने पावे। 
पहिले महिने में उसके लिये प्रतिदिन देढ़ से दों 
सेर तक दूध पर्याप्त होता है। बछड़ा थोड़ा भूखा 
रह भी गया तो कोई आपत्ति नहीं; पर अधिक दूध मत 
पीने दो | नहीं तो वह बीमार हो जावेगा | प्रति 
आठवें दिन उसे पाँच तोले अलसी का तेल पिलाते 
रहो, जिससे कमी एकाध बार ज्यादा दूध पी भी 
गया तो कोई खास नुकसान होने का डर नहीं 
रहेगा । गाय के ब्याने पर पहिले दिन का दूध 
( चीक ) बछड़े को पेट भर पीने दो | इसमें बछड़े के 
पेट को साफ़ करने का गुण होता है। बड़ा 
को उचित मात्रा में दूध मिलने पर शीघ्र ही उनकी 
बाढ़ होती है और इस तरह तीन-चार साल में ही 
अच्छी गाय अथवा साँड तैयार हो सकता है। प्रत्यक्ष 
स्तन-पान से मिलने वाले (प्राकृतिक ) दूध की 
बराबरी और किसी भी चीज से नहीं हो सकती। 


बछड़ों की बीमारियों 


( ३५ 


बछडे जैसे-जैसे बढ़ते जात हैं, बेसे वैसे उनको दिन में 
तीन-चार बार पेट भर पानी पिलाना चाहिये । 
लगभग तीन सप्ताह के बाद उनको पानी, हरी घास, थोड़ी 
थोड़ी चूनी आदि देना शुरू करो | इस तरह डचित 
प्रबन्ध रखने पर आगे चलकर इससे पूरा पूरा फायदा 
अवश्य ही मिलेगा । 
बछड़ों की बीमारियों 

सफेद हैजा ( एफ्मा८७ इ6्ण्पल ० (गा 
८आ०0५ )-+बंछड़ों को कभी कमी सफेद दस्त 
होने छगते हैं । यह बीमारी बड़ी खराब होती है । 
यह संक्रामक रोग है, जो एक बहड़े से दूसरे बछड़े 
को तुस्त छग जाता है । इस बीमारी से आक्रान्त 
बछड़ा मुश्किक से ही बचता है। प्रायः वह मर ही 
जाता है । मेरे हुए बठड़े को दूर ले जाकर जला डालना 
चाहिये या गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिये। उसी 
तरह जिस जगह पर बछड़ा मरा हो, उसे भी फिनाइले 
से धो डालो या जलाकर शुद्ध कर लो। यह कार्य 
आवश्यक है। बछड़े को इस बीमारी के होते ही 
झुण्ड से अलग कर दूर कहीं रखने का प्रबन्ध करो, 
ताकि दूसरे बछड़ो को यह बीमारी न हो सके। 
बड़ों को मठा अधिक छाभ पहुँचाता है। यदि 
अधिक मठा होता हो तो उसमें थोड़ा नमक मिलाकर 
बछड़ों के साथ ही साथ दुधारू गौओं को भी 
पिछाया जावे | 
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जुकाम, गछे और श्वासनलिका की सूजन आरोंदा सँूँघनेंस | 
मिट जाती है। सिर,दाढ,पेठ का दर्द वातविकार, बिच्छूका | 
दंश, गजकर्ण, खुजली, हैजा, मलेरिया और डेग वगैरह में ॥ 
आरोंदा की सिफारिश डॉक्टर और हकीम लोग विश्वास 

०७४०-०० «« के साथ करते है। .......................$ 


३ दुषारू जानकरों की हिफूजत और बंशसुघार 


हमारे पास कितने ही उच्च वंश के ( पेडिग्री ) 
पशु क्यों न हों, परन्तु उचित देखभाल करते हुए 
यदि हम उन्हें अच्छी अवस्था भें न रखें, तो उनका 
कुछ भी उपयोग न होगा। भारत में उच्च जाति 
के पश्ञओं के संवर्धन का प्रश्न अधिक कठिन है; 
क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रान्‍्त की जल्यायु भिन्न 
भिन्न है। किसी प्रान्त में अल्यध्िक वर्षा होती है, 
तो किसी प्रान्त में इतनी क्रम कि वहाँ उष्णता 
की मात्रा सीमा छाॉँघने छगती है और कई इलाकों 
में अतिशय सदी पड़ती है। ऐसी विभिन्न जलवायु 
में भी उच्च जाति के पशुओं के दर्ज और क्षमता 
में तनिक भी फर्के न होने दिया जाय, तभी सच्चा 
पशु-पालन हैँ | अल्यधिकर ठंडी से पशुओं को 
बचाने के लिये आवश्यक्र उपायों से काम लेना 
चाहिये । उसी प्रकार उष्ण प्रदेशों में वृक्षों की छाँह, 
ठण्डा जऊ और आवश्यकता पड़ने पर खस की 
टड्नियों तक का प्रबन्ध (सॉडों के लिये) करना 
अद्यावश्यक है।. अधिक वषों वाले स्थानों में खास 
ढंग के उत्कृष्ट गोष्ठ तैयार कर जानवरों को सूखी जगह 
में रखने का प्रबन्ध करना चाहिये। 

प्रत्येक स्थान की जलवायु के अनुसार जानवरों 
को कौनसा चारा, पानी और खुराक फायदा पहुँचा 
सकेगा, इसका अच्छी तरह विचार कर प्रत्येक ऋतु 
में जलवायु की विभिन्नता के अनुसार उनके खाते 
पीने और रहने के प्रबन्ध में भी उचित परिवर्तन 
करना चाहिये। उनको बर वर्षक घास-चारा और 
आवश्यक खुराक देना तथा गर्मी-सर्दी से बचाना 
जरूरी है | विशेषकर बचपन और जवानी में जब 
कि पश्चुओं का शारीरिक विकास जोरों से होने लगता 
है, तब कम से कम उनके खाने पीने की उपेक्षा न 
की जाय | उछ्ठे उनकी जितनी अधिक हिफ़ाजत को 
जायगी, उतने ही अबिक प्रमाण में किफायत भी 
रहेगी | यदि जरा भी उनकी उपेक्षा हुई कि धन्वा 


घादे में आने ही छूगा समझ्िये | अच्छी देखभाल 
होने पर द्वी पशुओं का अच्छा विकास होगा और दूध 
देने तथा स्वाथ्य की दृष्टि से वे छठामदायक होगें, 
अन्यथा नहीं। जानवर जितना उत्कृष्ट जाति का 
होगा, उतना ही अधिक नाजुक भी होगा। ऐसे जानचर 
किसी भी बीमारी के शिकार भी तुरन्त ही हो जाया करते 
हैं | अतः ऐसे जानवरों का प्रबन्ध मामूली जानवरों की 
अपेक्षा बहुत ही अच्छा रखना आवश्यक्र होता है। 
यह तो हुईं केबठ भरण-पोषण की बात । इससे भी 
अधिक उच्च जाति के पशुओं की पैदायश करने की 
इृष्टि से “ उत्कृष्ट पशुओं का चुनाव ” करने की ओर 
भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । 

जानवरों का चुनाव--यह काम बड़ी चतुराई 
का है। उत्कृष्ट वंश के ( पेंडिग्री ) जानवरों के उत्तम 
गुणों का उनकी संर्तत्ति में भी आना आवश्यक ही 
नहीं है, उत्तम गुणों के समान उनमें दुर्गुणों का आना 
भी निश्चित ही है । अतः ' बंश-सुधार ” (पता) 
अथवा अनुकूल परिस्थिति ( छएशा०॥॥९७६ ) पर द्वी 
अवलम्बित रहना उचित न होगा | अतएव योग्य 
पशुओं का चुनना भी एक बड़ा ही महत्वपूण काम है । 
समान परिखिति में पछकर बढ़ते वाले तथा समान 
वंश वाले जानवरों के खाने पीने और अन्य प्रबन्ध 
एक से रखने पर भी उनमें से कुछ ही जानवर 
अच्छी उन्नति करते हैं। उनका रूप-रंग, डीछुडोल, 
मजबूती, दुग्ध-क्षमता आदि सारी बातों में वे बराबर 
उन्नति करते चले जाते है; पर्तु होष ज्यों के 
तयों ही बने रहते हैं। उछटे वे दुबढे-पतके और 
बेडील होने छूगते तथा दूध भी कम देने छगते हैं। 
इस पर से यह तुस्त ही समझ में आ जावेगा 
कि अपने गोसमुदाय के लिये योग्य जानवरों का 
चुनाव करना कितना महत्व का काम है। अमेरिका 
में मि. गीौल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस विषय में अनेकों 
प्रयोग किये हैं। एक बार उन्होंने हल्के दर्ज 
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के ५३७ बछड़े, जो किसी भी ग्रकार 
की उन्नति नहीं कर रहे थे, चुन छिये 
और उनकी वंश परम्परा की खोजबीन 
करने का काम प्रारम्भ कर दिया | 
फ्लछतः उन्हें. पता चला कि उन 
बछड़ों मं से ण५ प्रतिशत बछड़े 
निम्न श्रेणी के माता-पिता से और 
४५ प्रतिशत बल़ड़े उच्च श्रेणी के 
माता-पिता सेपेदा हुए थे। पश्चात्‌ 
मि. गॉल्टन ने ऊँचे दर्ज के उदति- 


शील ३०१ बछड़े चुनकर, उनकी ' 
बंश-परम्परा की खोज करना शुरू 


किया जिसके फल्स्वरूप उन्हें पता 
चला कि ७५ प्रतिशत बछड़े ऊँचे दर्ज 


सॉड की हिफाजत 








के माता-पिता के द्वारा और २७ प्रतिशत बछड़े हलके 
दर्ज के उन्नति-रहित माता-पिता के द्वारा पैदा हुए थे। 

इस प्रयोगा पर से यह साफ दिखाडइ देता है 
के ऊँची जाति के पद्नु जिस प्रकार भली-बुगी दोनों 
प्रकार की सन्‍तति पैदा कर सकते हैं, उसी प्रकार 
हलकी जाति के पद्मु भी दोनों प्रकार की सनन्‍्तति 
पैदा कर सकते हैं | उनमें भी अनुकूल परिश्थिति में 
ऊँचे दर्ज के माता-पिता के द्वारा पैदा हुई सन्‍्तान 
में ऊँचे दर्ज की सन्‍लान की संख्या अधिक होती है 
ओर हलके दर्ज के माता-पिता के द्वारा पैंदा हुई 
सन्‍्तान में हलके दर्जे की सन्‍्तान की संख्या अधिक 
हुआ करती है। इस अनुभव के अनुसार हमेशा 
जानवर चुनते रहने से उत्तम सन्तान अधिकाधिक 
संख्या में पैदा होती जाती है और हलके दर्जे की समन्‍्तान 
धीरे धीरे कम होकर थोड़े ही दिनों में उत्तम गौओं 
का झुण्ड तैयार हो जाता है । 

सॉड़ की हिफाजत 

गोओं के साथ रहने बाले सॉड़ की शाक्ति अत्य- 
घिक्र क्षीण हो जाती हैं । अतः उसकी हिक्ाजत और 
देखभाल बहुत ही प्रयत्नपूषक करना चाहिये | जहाँ 
तक हो! सके उसको बारहों माह्ठ हरा चारा खिलछाओ | 
वषों में हरी धास मिलती ही है | ठंड के दिनों में खेत 


की मेड पर होने वाला घास अथवा हरी कड़ब्री मिल 
0 


सकती हू । गर्मी में गन्ने के हरे हरे पत्ते यथेष्ट मात्रा में 
मिल सकते हैं, जो साँड़ के लिये छामदायक भी होते हैं। 
जिस समय गाजर निकल्ती है, उस समय प्रतिदिन 
उसको चार-पौच पौण्ड गाजर खिलाओ। इसक अछात्रा 
रोज शाम को बिनौला, खली और चूनी, जो सुबह से 
ही भिगोकर रखी हो, नमक मिलाकर खिलाई जाय | 
साड़ यदि बड़ा हो तो प्रतिदिन पाँच-छः पीण्ड खुराक 
निर्यमेत रूप से देने में कोई हज नहीं है। रोज 
शाम को खुररा करो और हर आठवें दिन उसे नहलाओ। 
बरसते हुए पानी, सर्दी या गर्मी में उसके बाहर बायकर 
मत रखो । साँड़ का हमेशा आराम पहुँचने से वह 
हर समय काम दे सकता है | 


रः सोलहदवे वे में ही ऑखे कमज़ोर ८5% 
अखिं की सावधानी यदि पहिले से ही अच्छी तरह न ॥( 
ली गई, तो बहुत जल्दी चश्मा लगाने की बारी आती है। 

५ आखा पर पड़नंवाले फाजेल जोर को अबेलना करने से 
उसका परिणाम बुरा होता है। आँखों से पानी गिरना 
उनका दुखना, छाल होना इत्यादि छोटे छोटे विकार ही टै 
आग चलकर ऊग्र रूप धारण करते हैं। तो भी किसी भी २ 
नेन्न विकार पर हमारा-- पु 

अपूर्व ठंडक पहुँचानेवाला नेष्रांजन 
उपयोग में लाने से रहने वाले विकार नष्ट होकर आपकी 
दृष्टि तीक्ष्ण, ठंडी और निर्दोष होगी । 

| पता :--कृष्णशास्त्री विचछकर, वेद्य 

) आय॑ महौषधालय, सु. पो, आंजर्ले, जि. रत्नागिरी । ! 


५ हेआरी की व्यवस्था 
( मवाशीयों के रहने तथा चारे-पानी की सुविधाएँ ) 


शहर का मोह छोड़कर दुग्घव्यवसाय करने 
को इच्छा रखने बाढो का राहर से कम से कम 
पॉचि- छ: मील दूर रहना नितान्त आवश्यक है। 
एक तो शहर में मवशियाँ रखने के लिय आवश्यक 
खुछी जगह का मिलना ही असम्मत्र है, इतने पर 
यदि मिल भी गई तो खच की दृष्टि से वह महँगी ही 
होगी । यदि शहर से कुछ दूरी पर रहा जाय, तो 
जगह का यही प्रश्न आसानी से हछ हो जाता है। 
मब्रेशियों का खार्थ्य मुख्यतः खुली हवा, पर्याप्त 
पानी का प्रबन्ध और उत्तम चोरे पर ही निर्भर 
होता है। डेअरी चढाने की महत्वाकांक्षा रखने वालों को 
यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये । 

मवशियों के गोष्ठ 

मवेशियों के गोप्ठ काफी ग्रशस्त होने चाहिये। 
उनमें पर्याप्त, झुद्ध आर खुली हवा तथा सूर्य की 
किरणों के आने का प्रवन्ब होना भी आवश्यक है। 
गोष्ठीं की रचना इस ढंग से की जाय कि उनमें 
किसी भी ऋतु में जानवर्य को कष्ट न हो तथा 
आवश्यक ठण्डी, उष्णता, ऑधी-तफान, जोरों की 
बपा आदि स उनका संरक्षण होता रहे । साधारण 
आबहवा भें जानवर खली जगद्न पर भी रह सकते हैं; 
किन्तु टीन या कब्रेर्ू के आच्छादित गोष्ठ उत्तम 
होते हैं | घास के मजबूत आच्छादन वाले गोष्ठ बनाने 
पर भी काम चल सकता है | 

एक तो वे कम खच में तैयार हो सकते हैं 
और दूसेर ठण्ड के दिनों में गरम ओर गर्मी के दिनों 
में 5०्ड रहते हैं। अतः: खास मजबूती की दृष्टि छोड़कर 
सिफफ उपयुक्तता की इष्टि से ही घास के गोष्ठ बनाये 
जाये तो अधिक अच्छा होगा। छेकिन घास के गोष्ठों 
को आग से बचाने के लिये काफी सतर्क रहना पड़ता 
है | गोष्तों पप यदि टीन की चद्रें डाछी गई हों, तो 


उन पर घास की एक पतली तह देना अधिक छाभप्रद 
तथा उचित होगा । ज्रंकि चदरें गर्मी के दिनों में 
अधिक गरम हो जाती हैं और ठण्डी के दिनों में फौरन 
ठण्डी भी हो जाती हैं; जिससे मत्रेशियों का संरक्षण 
होने के बदले उन्हें कष्ट ही अधिक होते हैं। जगह की 
सुविधा के अनुसार गाष्ठट छोटे-बड़े बॉघि जाये; ठेकिन 
जहाँ तक हो सके उनको प्रशस्त और टहूम्त्रे चौड़े 
बनाना अधिक उत्तम होगा | एक जानवर के ख्यि 
गे।प्र मे कम से कम ४१८८ फुट जगह होनी चाहिये । 
ज्यादा ठण्ड, ऑघी- तकान या अत्यधिक गगी के दिनों 
में ही गोष्टों का उपयोग करना पड़ता है । शेष समय 
में मवेशियाँ गाष्ठो के सामने की खुली जगह मे, बिना 
किसी तकलीफ के, आराम से रह सकती हैं | चागान 
में प्रत्येक जानवर के छिय ४७१० फुट जगह 
पर्याप्त होगी । 

गोष्ठों की रचना --- औरस चोौरस जगह में गोष्ठो 
की रचना आंगे दिये अनुसार करता अधिक सुबिधा- 
जनक होगा- 

दोनों बाजुओं मे मवेशियों के आने-जाने के 
रास्ते पर फाटक या दरवाजे के लिये काफी चौड़ी जगह 
छोड़कर चारां ओर छपरी बाल गाष्ठ बाँव जायें। प्रत्येक 
छपरी की चौड़ाई साधारणतः आठ फुट रहे, जिससे 
चारों छपरियों के बीच में मवशियों के घूमने-फिरने 
तथा आराम से बैठन के छिये काफी खुली जगह छूट 
जाय । प्रत्येक गोष्ठ में साघारणतः दो फुट चौड़ाई तथा 
लगभग दो-सवा दो फुट ऊँचाई की ( जानवर अन्दर 
प्रवेश न कर सके) सीभट कॉक्रीट की चरनी बंप जायें 
तथा उनमें हमेशा घास, कड़बी, पत्तियाँ आदि भरी रहें। 
मंब्रशियों का मूत्र बाहर बह जाने की इष्टि से गोष्टों में 
पक्के फश तथा नालियों का बनाना भी आवश्यक है । 
गोष्ठ रोज सुबह-शाम साफ किये जाये। इस तरह 
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उचित प्रबन्ध रहने से मवेशियों मे भी अच्छी आदतें 
पड़ जाती हैं | गोष्ठों मं जगह जगह सेंधा नमक के 
बड़े बड़े टुकड़े टॉगकर रखे जाय । जानवर उन्हें बड़े 
चाव से चाटते हैं ओर इससे वे अधिक पानी पौते हैं। 
जानवरों का खास्थ्य अच्छा रखने की दृष्टि से इस प्रबन्ध 
से बहुत सहायता मिलती है । बड़े बड़े सींगो वाले 
तथा मारने वाढे जानवरों को हमेशा बॉघकर रखना ही 
उचित होगा; जिससे दूंसेरे जानवरों को तकलीफ न 
हो । जानवर बॉघकर रखने के लिये छकड़ी की चोखटों 
( फफआग८9) की उपयोग किया जाय । मवेशियों को 
बाँघन की यह इंग्लिश पद्धति अनुकरणीय है । अपने 
यहाँ सरकारी डेअरी फामस पर इनके नमूने देग्वन 
को मिलेंगे । | 

मवेशियों को बॉधन के तरीके--उक्त चौखटों 
में बॉँबन से जानवरों के अटकने या मुँथ जाने का 
को३ भय नहीं रहता | चारा खाते या उठते-बैयते 


03४०८ 5० ८२ ५१ 2 जे :फरजा3०2 जे २ जाओ 2७१९०/१८/९७१ ७३७ चरीफलयभीच+ जा ऋ १४७७ «2४ अीकनजाओ 3 जा था ४3 १ॉध ७ 354७4 4४ वी धी> >> 5 4०७४० 4०4 


हध० जग ३.७ जमहधएत हैं।. १०१९...“ की मा पर जा 


2२ >बकन- मी ५ .ध००ण /९//९७/ २२८१७ मटका | मी का स्का आ विक्‍किए 


मर्वेशियों को ऑधने के तरीके 
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समय भी उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। 
वास्तव में इस पद्धति के छिये कुछ ज्यादा खर्च भी 
नहीं करना पड़ता तथा मवेशियों का उनमें रहने की 
आदत पड़ने में भी कुछ खास कठिनाई नहीं होती । 
फिर भी इस तरीके का अवलम्बन करना जिनके लिये 
असम्मव हैं, वे मोहरके डालकर जानवरों को 
बाँघने के पद्धति का अबल्म्बन करें। जानवरों को 
सांकल या गिरत्रे से बॉबन का तरीका अच्छा नहीं हैं | 
इससे कभी कभी जानवरों के फँस जाने और उनके गे 
मे फॉसी छगने तथा उनकी जान के जोखिम में पड़ 
जाने का भय रहता है। ऐसी हालत में यदि 
समय पर ही उनकी ओर ध्यान नहीं पहुँचा, तो 
बिना मृत्यु के छुटकारा होना असम्भव ही है। इस 
दृष्टि से मवशियों को खुले रखना ही सबसे उत्तम 
मार्ग है । किसी जानवर को यदि बाँधने की खास 
जरूरत ही हो तो मोहरका फँसाकर उनके 
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माँ ( अपनी पुत्री से )--तेरे पतिका एक भी घन्धा ठीक नहीं चलता, 

इसे क्या कहा जाय ? तेरे पति में “पानी ही नहीं; फिर धन्धा 

चले तो भी केसे ! 

पुश्नी--लेकिन माँ ! अब तो वे इस घन्धे में जरूर ही पानी  दिखाएंगे। 
मॉ-- आखिर उन्होंने ऐसा कौनसा घन्धा शुरू किया! 


पुत्री-- दूं 5 घ का ! 








मुँह को बॉधा जाय अथवा चौखटों में गदन को 
फँसा दिया जाय। गोष्ठों में कहीं भी दो-तीन फुट 
की ऊँचाई के नुकीले खँँटे नहीं होने चाहिये। 
एकाघ बार आपस में छड़ाई हो जाने पर यदि 
कोई जानवर एसे खूँटों पर गिर जाय तो वह उसके 
दरीर में छिंद जावेगा और परिणाम खरूप जानवर 
की तुर्त मौत हा जायगी। मवेशियों को बॉबघने 
के लिये यदि खँँटों की जरूरत ही हो, तो वे जमीन 
से कम से कम छ:-सात फुट ही ऊँचे गड़े हों । मवेशियों 
को खँटे से बॉधन पर, उनके गिरवे खँूटे से ढीके 
बँघे जाय, ताकि मवेशियों के चारों ओर घूमने 
पर वे खेूँटे से न छिपटकर घूमते रहें और जानवरों 
को फौसी न लगने पावे । इसे “ फिरकी की बाँधनी ! 
कहते हैं। छोटे छोटे बछड़े, बछड़ियाँ, तीन चार 
साल के सौंड़ आदि मबेशियों के अलग अलग 
झुंड बनाकर उनके रहने की व्यवस्था ऊपर बताये 
अनुसार खतंत्र गोष्ठों में की 'जाय। ऐसा अनुभव 
किया गया है कि समान अबस्था तथा जाति की 


उद्यम-डअरी विश्ीषांक 


( वर्ष २८ वो, अंक सा. 
मंवेशियों एक दूसरे से अत्यविक खेह 
तथा सहकाये का बर्ताव करती हैं । 

दूध निकालने का इन्तजाम-- 

(१) दूध दुहने की जगह्न भी ख़तंत्र- 
होनी चाहिये, जहाँ सीमेंट-कऋँक्ीट 
की बनी हुई एक डोॉगी ह।। इस 
डोगी में मवेशियों की ख़राक: 
( बिनौला, चूनी, खली. आदि) . 
डालकर उसी जगह प्रत्ेक मव्रेशी 
का दूध दुह्म जाय | दूध दुहने के 
पश्चात्‌ उसको अपने स्थान पर 
पहुँचा दिया जाय | मवेशियों में 
' यह आदत पड़ जाने पर दूध दुढ्लने 
मे कोई तकलीफ नहीं। होती। 
ऐसा अनुमव किया गया है कि 
जानवर इस आदत का अाीत्र दी 

_ अपना लेते हैं। (२) जिस प्रकार घोड़ों 
को तोबेरे भें भरकर चने की ख़राक खिलाई जाती है 
उसी प्रकार मवेशियों को भी ख़राक खिलाओ । 
इससे प्रत्येक मबेशी को अपना अपना पूरा हिस्सा 
आराम से खाने को मिलेगा। पड़ोस की मवेशियाँ 
एक दूसेरे को तकलीफ न देने पावेंगी। 

अन्य सुविधाएँ-- प्रत्येक गोष्ठ में पीने के पानी 
का एक छोटा सा होज भी बनाया जाय । उसमें रोज 
साफ सुथरा और ताजा पानी भरना चाहिये | प्रत्येक 
गोष्ट में चारे-पानी और सेंध्रा नमक के बँबे हुए टुकड़ों 
का उचित प्रबन्ध रहे | ब्याने वाली तथा बीमार मवे- 
शियों के लिये खतंत्र गोष्ठी या कमरो का प्रबंध किया 
जाय | जहाँ तक हो सके मवेशियों को अलग अलग 
भिन्न भिन्न टोलियों में रखने की कोशिश करना अत्युत्तम 
होगा | देहातों में सौ-सबा सौ मवेशियों को एक ही 
कुन्द गोष्ठ में रातभर बन्द कर रखने की जो प्रथा 
है, वह एकदम बन्द कर दी जाय । 

मालिक के रद्दने का इनन्‍्तजाम भी बिलकुल 
समाप &। खुी जगह भें रहे । उसके निवासस्थान 


जनवरी 3६३६८): ... 


के आंसपांस तनिकं॑ भी अस्वच्छता या गन्दगी न 
रहने पाबे | ः ह 
.  दँध के बेतेन--दुस्थ व्यवसाय के लिये बहुत 

अधिक बतेनों की आबश्यकता होती है । दूध दुहने 
के लिये पीतल की बाल़टठी या बटछोई अधिक सुभीते 
की होती है। दूध बितरण के लिये टोंटी-ताले वाली 
पीतल की बर्नियाँ अधिक उत्तम होंगी । 

दूध के बतेन काफ़ी साफ रखने पड़ते हैं | टोंटी 
साफ रखने के लिये बहुत ही सतके रहना पड़ता है। 
घोड़ा गाड़ी या मोटर से दूध छाने की व्यवस्था 
हो ते। दूध रखने के लिये अच्छे चौड़े मुँह की टंकियाँ 
सुविधाजनक होती हैं। लेकिन वे टंकियाँ अन्द्र से 
साफ की जाने योग्य हों। नहीं तो बारबार दूध 
खराब होता रहेगा । गर्मी के दिनों में साधारणत: 
पाँच घण्टे और ठण्ड के मौसम में लगभग दस घण्टे 
तक दूध अच्छा रह सकता है। अतः दूध दुढने के 
बाद गर्मी के दिनों में पाँच छः घण्टों के अन्दर ही 
वह बॉट दिया जाना चाहिये और ग्राहकों को भी तुरन्त 
ही उसे उबाल ढैना चाहिये, ताके वह खराब न होने 
पावे | दूध उबालने में बिलंब होने पर उसका फट 
जाना अनिवार्य होता है । 

इन पराधीन कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
हुए मवेशियों के दूध दुहने का उचित समय अपनी 
अपनी छुविधा के अनुसार निश्चित कर लिया जाय। 
दूध वितरण के लिये होशियार और समझदार 
नौकरों की आवश्यकता होती है; क्‍्योंके एक तो 
दूध शीघ्र ही वितरण किया जाना चाहिये और 
दूसरे कौन से ग्राहक के यहाँ कितना दूध दिया 
गया इसका दिसाब भी उसे जबानी या लिखकर 
रखते आना चाहिये | इस काम के लिये दो-तीन 
नौकर हमेशा तैयार रहें, जिससे कठिनाई के समय 
तकलीफ नहीं होती। 

पानी का महत्व--गोष् के समीप ही बहते 
हुए नदी-नाछों का पानी होना उत्तम है। लेकिन 
ऐसी प्राकृतिक सुविधा न हो, तो एक बड़ा कुँआ 

4. ; 3 


| दूध के बतेन 


(४१ 


खुदबा कर पानी का इन्तजाम कर छिया जार । 
इस कुएँ पर एक बड़ा होज बाघ कर मवेशियों 
के पानी पीने का उचित प्रबन्ध कर लेना चाहिये। 
पानी के प्रबन्ध की ओर तनिक भी दुल्लक्ष न 
किया जाय | मवेशियों के शरीरान्तर्गत, सब व्यवहार 
सरलता पूर्वक चाद्ू रहने और उनकी सभी शक्तियाँ 
कार्यक्षम बनी रहने के लिये ताजा, खच्छ, मीठा 
और पर्याप्त पानी नितान्त आवश्यक है | पानी से ही 
खून का पतछापन कायम रहता है। प्रत्येक प्राणी 
अपने खासोच्छुवास के द्वारा पानी की भाप ठगातारं 
बाहर फेंकता रहता है और हवा अन्दर छेता 
रहता दे । लोमरन्धो तथा मूत्र के द्वारा भी शरीर 
से लगातार पानी बाहर निकलता रहता है। साथ ही 
शरीर को जिन पाचक तथा पोषक रसें की आवश्यकता 
होती हैं, उन सबका बिना पानी के तैयार होना 
असम्भव है| इसके अछावा उन रसों में भी पानी 
की एक निश्चित: मात्रा आवश्यक होती है। शरीर 
साफ तथा स्वस्थ रखने का कार्य भी पानी के 
जरिये ही द्ोता है । बहुत से छोग तो पानी का 
महत्व ही नहीं समझते; वे पानी के प्रबन्ध की 
ओर तनिक भी दुलैक्ष न करें। खास कर गर्मी 
के दिनों में तो मवेशियों के पीने के पानी का 
इन्तजाम करने के लिये सतर्क रहना चाहिये | 
प्रयक जानवर को दिन भर में कम से कम तीन 








भ्री शारंगपाणी ज्ञी खयं गाय को 
नमक चटा रहे है । 


४२ गे 


बार स्वच्छ पानी मिलना ही चाहिये। पानी का उचित 
प्रबन्ध न रखने से कभी कभी बहुत नुकसान उठाना 
पड़ता है | | 

नपक--पानी जेंसा ही नमक्र भी महत्व रखता 
है। मवेशियों के छिये स्वास्थ्य की दृष्टि से नमक 
अत्यावश्यक है । मवेशियों के गोष्ठी में जगह जगह 
सेंप्रा नमक की बड़ी बड़ी डल्लियाँ टॉम कर रखी 
जांब, जिन्हें मवशियाँ अपनी सुत्रिधा तथा रुचि के 
अनुसार चाढती रहती हैं | नमक खाने से वे अधिक 
पानी पीती हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रबन्ध काफी 
महत्व रखता है | 

चारा--जहाँ तक हो सके मवेशियों को बारहों 
माह दृरा चारा मिलते रहने का प्रबन्ध करना चाहिये। 
चरोखर भी गोंष के नजदीक ही हा, जिससे मवेशियों 
को अधिक दूर जाने के छिये परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । कम चलना उनके लिये हितप्रद ही होता 
है। बड़े बड़े चरोखर छोटे छोटे भागों में विभाजित 
कर लिये जायईँ। और ऋमश: एक एक भाग उनके 
चरने के छिय्रे खुला किया जाय | जंगल से चरकर 


आने के बाद गोछे में भी उनको थोड़ा-बहुत चारा 
देना आवश्यक हाता है। गर्मी के दिनों के विये 


कुछ प्लॉट्स बचाकर शेष सभी ( उपयोग में आये 
हुए) जछा डालो, जछाने से बरसात में अधिक 


उद्येम-डेअरी विशेषांक के 


( वर्ष २८ बा, अंक १ ला 


घास ऊगता हैं। छोनी, कौँदी, कैल आदि अत्युत्तम 
जाति के धासों के बीज इकट्ठे कर अपने चरोखरों में 
बोये जायें । फूलने या बीज पड़ने पर सितम्बर के 
अन्त में या अक्टूबर में घास की कटाई कर उसकी 
गंजियोँ रच देनी चाहिये | प्राप्त की उक्त जातियाँ 
बहुत ही पीशिक तथा मवैशियों के लिये छामदायक 
होती हैं और उन्हें वे बड़े स्वाद से खाती हैं। 
इस वक्‍त घास का साइलेज करना भी अच्छा है | इन 
महिनों में कटे हुए घास का ही अधिक 
महत्त्व है | इस घास को गर्मी के दिनों में भी मवेशियों 
बड़े चाब से खाती 

गममी के मौसम में जानवरों को इंक्षों की 

पत्तियों खिलाओ 

वास्तव में जानवरों को बारहों माह हरा ही धास 
खाने के लिये चाहिये। लेकिन सामान्यतः ऐसा 
होना असम्भव है। खासकर गर्मी के दिनो में तो 
हरे चोरे का बहुत द्वी अभाव महसूस होता है। 


ऐसे समय पेड़ों की हरी हरी पत्तियों का उपयोग किया 


जाय | हरे चरे के समान ही वक्षों की पत्तियों से 


भी काफी छाभ होता है| गर्मी के दिलों में जब कि 
तेज गरमी का मौसम रहता है 


पेड़ों पर हरीमरी नई 
पत्तियाँ फूटी हुई दिखाई देती हैं । जानवरों को इन 
नई पत्तियों के खिडाने से वे समूभ गर्मा के मौसम 








थ्री. शरंगपाणी जी की डेअरी की मधेशियाँ झाडपत्ती 
बड़ी चाव से खा रही हैं। 


.. भर लन्दुरुस्त रहते हैं। पत्तियों तथा फों 
की इष्टि से निम्न वृक्ष अधिक महत्व 
रखते हैं । 

पीपल --सभी छोग इस बृश्ञ का अच्छी 
तरह पहिचानते हैं | इस वक्ष का फल, 
पत्ता, शाखा, डण्ठछ कुछ भी तोड़िंथ, उसमें 
से आपको दूध जैसा पदार्थ बहता हुआ 
दिखाई देगा । यह बृक्ष किसी भी आबहवा 
में पनप सकता है। गर्मी के दिनों में बिपुल 
पत्तियाँ तथा घनी छाया इस वुक्ष से मिछती 
है । इस वक्ष की पत्तियों अत्यधिक पौष्टिक, 
स्वस्थ्यप्रद तथा जानवरों के दूध देने की. 


त 4 


जनवरी १ पड) 


क्षमता को बंढानेवाली होती हैं। मवारीयोँ| 
इसे बड़े च्ाव, से खाती हैं| साल में तीन-- 
चौर बार इसकी पत्तियाँ उपलब्ध होती 
हैं । यदि काफ़ी तादाद में इस जाति के 
वक्ष लगाये जाये, तो गर्मी के मौसम की 
चोरे की कठिनाई थोड़े बहुत अंश में हल 
हो। नावेगी। रास्तों के किनारे; पड़ती 
जमीन में तथा नदी-नार्छों के सर्माप ये 
वक्ष अच्छी तरह पनप्र सकते हैं। ऐसा 
बताया जाता है कि यह वृक्ष तीन सौ से 
लेकर पाँच से वर्षों तक सहज ही जीवित 
रह सकता है। सरकारी अथवा अभे 
सरकारी संस्थाएँ ( लोकल बोर्ड्स, म्युनिसि- 
पैलिटीज ) यदि इन बातों पर ध्यान दें, 


#. पत्तियों तथा फलों की दृष्टि से महत्व के शक्ष पु 





श्री. शारंगपाणी जी बेल को हरी पत्ती खिलाने 
का यत्न कर रहे है। 





े | टो 
तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। 


गूलर-- इस दृक्ष के भी पत्ती-फछ तथा डंठल 
में काफी दूध होता है। इस बृक्ष में भी साल में 
चार बार नई पत्तियाँ आती हैं। इसके अछावा 
साल में पाँच-छः बार इसको विपुर फछ भी 
अते हैं। पके हुए फछ अंजीर जैसे दिखा३ देते हैं 
और खाने में बहुत मीठे और रुचिकर होते हैं । 
जानवर ये फल बड़े चाव्र से खाते हैं। मवेशियों 
के लिये तो यद्द प्राकृतिक खुराक ही समझनी चाहिये । 
काफी मात्रा में जानवरों को ये फल घिलाने से 
उनकी ख़राक के लिये होने वाछे खच में निश्चित 
ही बचत होगी। अस्य मिहनत से ये ज्लाड़ तेयार 
हो सकते हैं। इस वृक्ष की पत्तियाँ भी मवेशियों 
को लाभ पहुँचाती हैं और वे उन्हें बड़ी चाद 
से खाया करते हैं। ये पेड़ भी काफी तादाद 
में लगाए जाने पर चोरें की समस्या हल होने 
में मदद होगी। 

बिवलला -- पत्तियों की दृष्टि से यह झाड़ भी 
काफी महत्व रखता ढे। इस जाति के पेड़ों से 
भी काफी पत्तियाँ मिर्ू सकती हैं। चाँदा जिले 


में (म.््मां.) ये वृक्ष आवक पाये जाते हैं। 
इस वृक्ष की पत्तियाँ मबेशियों के लिये अत्यधिक 
शक्तिवर्धक सिद्ध हुई हैं । वर्षा ऋतु के प्रारम्म में 
जब जानवर बिलकुल शक्तिहीन हो जाते हैं, उनमें 
खड़े होने की भी ताकत नहीं रहती और उनकी कमर 
कमजोर हो जाने से जत्र वे बैठ जाते हैं, तब 
उन्हें इसकी पत्तियाँ छगातार आठ दिन तक दीं 
जायें, तो तुर्त ही उनमें शक्ति आ जाती है 
और वे आप ही आप उठकर खड़े हो जते हैं। 
इस वक्ष की पत्तियाँ गूलर की पत्ती जैसी ही दिखाई 
देती हैं और उसी तरह चमकोली, हरीमरी और 
रससीली भी होती हैं। इन पेड़ों में फल्चियाँ भी 
विपुल मात्रा में आती हैं और उनमें बीज का प्रमाण 
भी काफी होता हैं, जिससे इस जाति. के नये नये 
पेड छगाकर उनकी वृद्धि सरठता पूर्नक हो सकती है । 
वर्षा ऋतु में बीज छगाये जाने पर वे तुस्न्त ऊछग 
आंत हैं। पहाड़ों पर भी ये वक्ष अच्छी तरह 
पनप सकते हैं। इसकी छकड़ी भी मजबूत और 
इमारत के लिये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है। 
जलाने की दृष्टि से भी इसकी ठकड़ियाँ काफी महत्व 
रखती हैं | 


४ ) 


बबूल--इस झाड़ की पत्तियाँ मवेशियों के लिये 
भले ही उपयुक्त न हो; छोफ्रेन बकरी और भेड़ के लिये 
तो काफी अच्छी होती हैं और वे उसको बड़ी 
रुचि से खाती भी हैं | इसकी पत्तियों में पौष्टिक द्वब्य 
भी अधिक तादाद में मौजूद रहते"हैं। कभी कभी 
जानबर भी इस ज्ञाड़ को पत्तियों बड़े चाव से खाते 
हैं| गर्मी के दिनों में इस ज्ञाड़ में बहुत अधिक 
फल्कियाँ लगती हैं। लेकिन छोग उनके महत्व को 


नहीं जानते और वे बेकार जाती हैं। ये फल्ियाँ. 


बिनौंेडे और खली की समता रखती हैं। दुधारू 
जानवरों को इन फल्लियों के खिलाने से उनसे 
प्राप्त दूध पर अधिक मलाई आती है और अशक्त 
जानबर सशक्त भी हो जाते हैं। 
इस झाड़ से गोंद भी काफी मिछ्ता है-तथा यह 
भी आमदनी का एक रास्ता हो जाता है। इस वृक्ष 
की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और जलाने 
की दृष्टि से लेकर खेती के औजार बनाने तथा इमारतों 
के लिये भी उनका विश्वास पूलंक उपयोग किया जा 
सकता है | इसके बराबरी की मजबूत छकड़ी शायद 
ही कोई हो | इन सब दृश्यों से बबूछ के वक्ष छगाने 
का कोशिश करना छाभदायक ही है। 
पीली बेला--यह बेल सरलता पूरक पैदा होने 
वाली है | इसमें अत्यधिक पत्तियाँ आती हैं। पत्तियाँ गूलर 
की पत्तियों जैसी बड़ी होती हैं। जानवर इनको खाने के लिये 
अधिक पसन्द करते हैं; एक बार लगाई हुई बेला आप ही 
आप कमी भी नष्ट नहीं होती । गर्मी में वह भले ही सुदी 
हुई सी दिखाई दे; किन्तु वर्षा होते ही तुरन्त हरी 
भरी हो जाती है और महिने देढ़ महिने में विपुल पत्तियाँ 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


(वर्ष २८ के, अंक १ ला “ 


_इपरुब्ध हो जाती हैं । यह बेला प्राय: नंदौं-नोलें के. 


किनारों से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रति वर्ष 
इससे बहुत बीज मिलते हैं, जे! सूखने के बाद इधर 
उधर फैलकर वा होते ही ऊग आते हैं, और आप ही 
आप इनकी संख्याबृद्धि होती जाती है। इस बेला की 
भी पत्तियाँ मबेशियाँ बड़े चात्र से खाती हैं | चारे की 
कमी के समय इसकी पत्तियाँ काफी तादाद में उपलब्ध 
हो सकती हैं| चारे की. समस्या हल करने की दृष्टि 


से इस बेला का बहुत बड़े पैमाने पर छगाया जाना 


अधिक महत्व रखता है | 

वबासन बेला--यह भी एक चोरे की दृष्टि से 
उपयुक्त बेला है | यह बेला भी सहज ही और बहुत 
बड़े पैमाने पर हो सकती है | इस बेला में छोटे छोटे 
त्रिपुछ फल आते हैं । रुचि में वे गुड़ जैसे मीठे लगते 
हैं और उनका रस जामुनी-छाल से रंग का होता 
है।बीज के द्वारा बहुत सी बेला तैयार की जा 
सकती हैं | इन बेलाओं की पत्तियाँ छोटी छोटी . और 
हरीभरी रहती हैं, जिन्हें मबेशियाँ बड़े चाव से 
खाती हैं | जानवरों का दूध बढ़ाने के लिये यह एक 
दतिया इलाज है | ब्रिना परिश्रम के ये बेलाएँ अच्छी 
तरह पनप सकती हैं। जहाँ संभव हो ये बेलाएँ 
अवश्य ही ढगाई जानी चांहिये । 

इसके अलावा बड़, महुआ, अर्जुन, रेट्र, नीम, 
हिवर, घोटी, आपटा, पछास, बेहाड़ा, तिनसा, 
घामन आदि ज्ञाड़ो की पत्तियाँ भी (उनकी आदत 
होने पर ) मवेशियाँ| बड़े चाव से खाती हैं | इतना ही 
नहीं, बरन इसके लिये मवेशियों में रुचि भी पैदा की 
जा सकती है। 


सकी न+++ब>>पकनकककक>बक- +िकमनिनाान, 
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_ व्यबहार करते समय ग्राहक अपने अनुक्रम नम्बर के साथ 

अंक न मिलने की सूचना प्रति माह ता. २० से ३० तक के अंदर ही आनी चाहिये। इसके बाद आईं हुई. 
सुचनाओं पर बिचार नहीं किया जबिगा। कृपया समय के भीतर ही सूचना देने की कृपा कौजिये। 


+ ब्‌ उद्यम का वार्षिक मूल्य भजते, पता बदलते और 

| भूरण ब्य 
सम्पूण पता तथा जिला और प्रान्त लिखने की कृपा करें। 
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५ मकेशियों का स्वास्थ्य>वीमारियाँ और उन पर इलाज 


जानवरों का खास्थ्य जंगल की खुली हवा में 
बहुत ही अच्छा रहता है। यह प्रहिले बताया 
जा चुका है। पशुओं को हमेशा उनकी आवश्यकता 
के अनुसार हजम हो सकने योग्य उचित प्रमाण 
में ही खुराक देगी चादिये, जिससे उन्हें अपचनादि 
विकार न होंगे तथा उनकी तन्दुरुस्ती के बिगड़ने की 
सम्मावना भी कम रहेगी । जानवरों मे मी मनुष्यों 
के समान अबोरी जैसी खाने की आदत होती है। 
आवश्यकता के अनुसार उनकी खुराक का प्रमाण 
आप स्वयं हा निश्चित कीजिये। घास, कड़बी, झाड़ों की 
पत्तियाँ आदि मामूली चारा पेटभर खिलाने में कोई 
हज नहीं है, इससे उनको अपचन नहीं होता। 
बिनौले, खछी आदि जैसी भारी खुराक प्रमाणब्रद्ध ही 
देनी चाहिये। पशुओं को जंगल में आँवले, जंगली 
बेर, घोटी के फल, महुए के फल, बबूल की फल्लियाँ, 
ब्रिबला, तिनसा आदि वृज्षलों की पत्तियाँ विपुल माज़ा 
में खाने को मिलती हैं। एसे चोरे, जंगल की खबी 
हवा, तथा खच्छ पानी का पश्मआं के खास्थ्य पर 
बहुत ही अच्छा परिणाम होता है और वे सहसा 
बीमार नहीं होते। साधारणतः संक्रामक बीमारियों 
के समय विशेष सावधानी से काम छेने की आवश्यक्रता 
होती है । 


प्रतिबन्धक इलाज -- संक्रामक रोगों के शुरू 
होते ही अपनी डेअरी का स्थानान्तर पहिली जगह्न से 


लगभग मील-देढ़ मील दूर कर देना चाहिये । इसको 


6 56९€8५607 ' कहते हैं | ऐसा करने से बीमारी 


एकदम से काबू में आ जाती है । छुतही बीमारी से 
पशुओं के झुण्ड के झुण्ड मर जाने के अनेक उदाहरण 
पाये जाते हैं | अतः इस सम्बन्ध में काफी सतर्क रहना 
पड़ता है । 

जानवरों का दबाखाना समीप आर सुविधाजनक 
होने पर डॉक्टर से ही अपने जानवरों के बीमारी की 
परीक्षा करबाना चाहिये । और उनके सुझाये हुए तथा 
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क्रिये हुए उपचारों को चाद्ू रखना चाहिये । बहुधा 
जानवर ब्छेक कारठस, रेन्डरपेस्ट (माता ), सफेद 


. कालरा, आदि संक्रामक रोगों से बीमार हुआ करते हैं। एसे 


धातदः रोगों से बचाने के लिये प्रतिबंध इठाज के नाते 
डॉक्टर की सछाह लेकर साछ में दो-तीन बार पशुओं 
को टीका छगता लेना चाहिये, जिससे छुतही रोगों के 
होने का अधिक भय नहीं रहता | 

“ इकटेगी ' रोग--- छुतही रोगों के सम्बन्ध 
से हमें जो अनुमव हुआ है, वह आगे दिया जाता 
है | आशा है बह पाठकों को मार्गदशेक होगा | हमोरे 
जानवरों में से एक तीन साछ का उत्कृष्ट सॉड दोपहर 
का बारह बजे अच्छी तरह चरकर एवं पानी आदि 
पीकर आराम करने के लिये गोष्ट मे छोौट आया | उस 
समय उसकी तबियत ठीक थी; लेकिन तीन बजे जब्र सत्र 
मवेशियों चरने के लिये जंगल को जाने रगीं तब उससे 
क्िसी भी तरह उठते न बनता था | हर तरह से उसे 
उठाने का प्रयत्न किया गया; किम्तु जब बह उठ ने 
सका, तब बाकी की सत्र मवेशियोँ उसे वहीं छोड़कर 
चरने के लिये चल दीं। उसी दिन शाम को पाँच बजे 
वह सॉड़ मर गया | यह देखकर हम लोग घबरा गये । 
हमने फौरन ही बैठगाड़ी भिजवाकर मवशियों के डॉक्टर 
को बुल्वाया और उप्त साँड की चीराफा/ड़ी की; लेकिन 
डॉक्टर भी उसकी अचानक मृत्यु का कारण न जान 
सके | अब हमे बड़ी चिन्ता हुई और कुछ सोच विचार 
कर हमने अपने डेअरी को खानानतर करना उचित 
समझा तथा फौरन ही सुत्रद वहाँ से छगभग मीछ देढ़ 
मीछ की दूरी पर एक पहाड़ के समीप नद। के किनारे 
अपना डेरा डाल दिया | डेअरी का काम ज्यों का हों 
चाद्ू ही था। डॉक्टर भी उस सौंड का खून परीक्षा 
करवाने के लिये अमराबती ले गये । उंचित परीक्षा के 
बाद यह निष्कर्ष निकला कि बह इकटैंगी का रोग 
था| यह रोग अत्यधिक घातक और घोखेबाज होगझ 
है| जानवरों की मृत्यु होने के कम से कम १०-२० 


४६ ) 





“ बाहरे भेरी करामत ! ज़ब से मेने चाय के लिये 
दूध का पाऊडर उपयोग मे 2 शुरू किया, तब 
से बस, मेहमाना का ताता एकदम बन्द ही 
_......  होगया! कक 
राज पहिले से इस रोंग का असर होता है; किन्तु उस 
समय कोई लक्षण नजर नहीं आते | मृत्यु के सिर्फ 
पौच-छ: घण्टे पहिल्ले इस रोग के कुछ चिन्ह दिखाई 
देते हैं और तुरन्त ही पशु की मृत्यु हो जाती है। डेअरी 
स्थानान्तरित करन के सम्बन्ध से हमने जा तत्परता की, 
उसके लिये डॉक्टर ने हमारी सराहना की | जिन जिन 
बढ़ड़ों का पहिले ही इस रोग का असर हो चुका था, 
वे ही सिर्फ डअरी की इस नूतन जगह पर मेरे; बाकी 
के सब्र भले चंगे रहे । रोग का अधिक फेछाब भी न हों 
सका | देढ़-दो महिने के बाद हम छाग अपनी डेअरी 
को लेकर पुनः अपनी पुरानी जगह पर आ गये । 
जानवरों की सामान्य बीमारियाँ और उनपर इलाज़ 
* फॉसी ' रोग--दुधारू जानवरों को फॉँसी 
के रोग को बावा होने से उनका दूध एकाएक 
बहुत ही कम हो जाता है | कभी कभी वह टूट भी जाता 
है । इस बीमारी में जानवर जुगाली नहीं करता, दाना- 
चारा नहीं खाता, पानी नहीं पीता और उसकी आँख 


उद्यम-डेअरी विशेषांक 


(वर्ष २८ वाँ, जक १ ला 
अन्दर की ओर धैँस जाती हैं। एकाएक पशु अखस्प 
सा दिखाई देता हैं। ऐसे लक्षण नजर आते ही 
जानवर के जीम की परीक्षा करबाना आवश्यक है। 
६ फॉसी ? की बीमारी हुए जानवर की ज़ीम के पीछे 
की बाजू में काली-नीली और फूछी हुई मोटी 
नें दिखाई देंगी। खस्थ जानवर की ये नसे गुलाबी 
रंग की होती हैं। बीमार जानवर की ये नसे एक 
मोटी सुई से छेद डाछो, जिससे उनमें जमा हुआ काछा, 
सड़ा हुआ तथा विषैछा खून एकदम बाहर निकल 
आवबेगा और जानवर को तुरन्त आराम दह्वो जायगा। 
दो-चार दिन के बाद खसख्थ होकर जानवर धीरे 
घीरे पुनः पूत्रंबत्‌ दूध देने लगता है। विशेषकर 
अपचन के कारण ही यह बीमारी होती है। 
ब्याने के बाद दुधारू जानवरों को अधिक दूध 
मिलने की आशा से हम लोग आवश्यकता से अधिक 
और शीघ्र न पचने वाली खुराक दिया करते हैं तथा 
इसी वजह से अक्सर यद्द रोग हो जाया करता है । 

मुँह पकना--जानवरों का मुँह पकने के बाद 
प्रतिदिन उनकी जीभ पर हर्दी, नमक और मक्खन 
मला जाय । दो-चार भिलाबें कुचछकर उसमें 
प्याज मिछाओ और इन दोनों वस्तुओं को गेहूँ के 
गीले आंटे के साथ खिछाओ। जब तक आराम 
नहीं हो जाता यह दवा रोज सुबह-शाम जानवर 
को देते रहना चाहिये। 

पेर पक्रना--यह रोग भी बहुत खराब है। 
मत्रेशियां के खुरें में कीड़े पैदा होकर सब खुर 


खा जाते हैं, जिससे मवेशियँ। ठीक तरह चल 


नहीं सकतीं | कभी कभी तो इसी रोग से उनकी 
मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग के प्राथमिक लक्षण 
नजर आते ही जानवर के चारों पैर बॉँधकर उसे 
जमीन पर गिरा दो और उसके सब खुर पोटेशियम 
प्रमेगनेट के पानी से (लछाऊक दवा) साफ धोकर 
उस पर फिनाइछ, डामर आदि जन्तुनाशक दवाइयाँ 
छगा दो। इन औषधियों से अक्सर आरम तो 
हो ही जाता है; किन्तु फिर भी आगे एक इलाज 


जतवरी १५९४६ ) 


और बतलाया गया है, जो इससे सुहझम और अधिक 
गुणकारी है| मवेशी के खुर पोटेशियम परमेगनेट के 
पानी से साफ घोकर अन्दर के सब कीड़े निक्राछ 
लिये जायेँ और उन जखमें में काफी गुड़-चूना भर 
"कर ऊपर से चिकनी मिट्टी की पहट्ठियों से समूचा खुर 
कसकर बाँध दिया जावे | ततपश्चात्‌ काली चिकनी 
मिट्टी गीलीकर उससे, जखमें बॉँधी हुई इन पक्षियों: 
की एक घनी और मोटी तह देकर, लीप दो। 
तीन दिन के पश्चात्‌ पद्नियाँ छोड़कर पुनः नई पक्षियाँ 
बाघों । एक-दो बार पट्टी बदलने से सब कोड़े मर 
जाते हैं और जानवर तन्दुरुस्त हो जाता है। 
आँखे का सफेद होना-आँख पर चोट छगने से 
कभी कभी मवरेशियों की अँखे ब्रिलकुक सफेद हो 
जाती हैं और उनमें से छसीला पानी बहता है | इसको 
रोकने के लिये मिलावे और साबुन का चन्दन दिन में दो 
बार आँख के अन्दर लगाया जाय | यह इलाज पँच-- 
छः; दिन करने से आँख पहिले जैसी दुरुस्त हो जाती 
है । यदि इस इलाज़ से आँख ठीक न हो, तो कान के 
नीचे वाले दोनों चालों को दाग (चात्री या हँसिया 
से जलाना) दो। इससे शर्तिया आँख दुरुस्त हो जाती है। 
लेकिन इसके लिये दाग देने की अच्छी जानकारी 
होनी चाहिये | यह इलाज कई रोगों पर उपयुक्त जान 
पड़ा है । 
कभी कमी मवेशियों को रसौली (एक प्रकार 
फोड़े) जैसी बीमारी हो जाया करती है। ऐसे रोग 
गले पर हो जाने से मवेशियों को बड़ी तकलीफ 
' उठानी पड़ती है। वे खा-पी नहीं सकते । ऐसे फोड़े 
उसके मुँह पर दाग देने से ठीक हो जाते हैं | इसी 
प्रकार शरीर के किसी भी भाग पर आई हुई सूजन 
दाग देने से अच्छी हो जाती है। सूजन पर गुड़- 
चूने का घना छेप करने से भी तुरन्त आराम होता है। 
जखमों पर इलाज़- खेतों की काढी चिकनी 
मिट्टी कपड़छानकर रख दी जाबे। छोटी बड़ी जखमों 
पर यह मिट्टी गीली कर बार बार लगाते रहने से 
जखम झीघ्र ही दुरुस्त हो जाती है। गुड़-चूना या 
कभी कभी सिर्फ पतछा चूना छगाने से भी जखम 
फौरन अच्छी हो जाती है | इसके लिये हमेशा कली 
का चूना ही काम में छाना चाहिये। 


जानवरों की सामान्य बीसारियाँ और उनपर इलाज 


( ४७ 


अफरा या फूलना-- जानत्र के फूलने का 
कारण जानना तो कठिन ही होता है । बहुवा घास में 
होने वाले एक प्रकार के कीड़ों के पेट भें जाने सं द्दी 
जानवर फूढ़ता है । अपचन से भी जानवरों का फूछना 
संभव है | फूछा हुआ जानवर बहुत अखस्थ रहता है । 
किसी भी कारण से क्यों न हो जानवर के फूलने पर 
उसे डॉक्टर के पास ले जाने के पहिले २० तोड़े 
अलसी का तेल, १ तोला नमक मिलाकर, पिला दो 
ओर ऊपर से ४७० तोले पानी भी पिछा दो | पश्चात्‌ 


गेहूँ के आंटे में १ छटाक नींबू का अचार भी 


खिलाया जाय | 

भैंसों तथा अन्य जानवरों के पाठलने वालों को 
चाहिये कि वे हमेशा अपने पास पर्याप्त मात्रा में नींबू 
का अचार रखें | ओर जानवर के अखस्थ होते ही उसे 
१ छटाक नींबू का अचार, ब्रिना किसी की सटाह 
लिये, गेहूँ के गीले आठ के साथ खिला दें। पश्चात्‌ 
कंबल को उमेठकर उससे जानवर के फूले हुए भाग को 
जोर से थपथपावें | इस तरह आधघ घण्टे तक फुले हुए 
भाग को सब ओर से थपथपाने पर जानवर को आराम 
पहुँचता है । यह इलाज़ बिलकुछ अनुभव सिद्ध है। 
यदि बीमारी अधिक बढ़ गई हो, तो अविलंब डॉक्टर 
की सलाह लो । एनिमा देने का इन्तजाम हो तो 
डॉक्टर के पास पहुँचने के पहिले प्राथमिक उपचार के 
रूप में एनिमा भी दे दिया जाय । 

जानवर को टोकर लगना या उसका लेगइ़ना- 
जिस स्थान पर दुःख हो और जिस भाग से जानवर 
लंगड़ता हो उसी भाग पर निम्न इलाज किया जाय--- 

थोड़ी सी बमीठे की मिद्ठी, थोड़ा सा गाय का 
गोबर और नीम की पत्ती पानी में मिलाकर टोंहे 
के टोकन में अच्छी तरह पकाओ |, फिर सहन 
होने योग्य गरम पानी में कपड़ा गीछा कई उससे चोट 
अथत्रा उसके आस पास के भाग को सेक डालो। 
आराम होते तक रोज सुबह शाम यह इलाज 
जारी रखो । जब तक तकलीफ दूर न हो. जाय 
जानवर को बॉध कर रखो । 

कभी कभी अधिक चोट डगने अथवा जोर 
से ठोकर छगने पर जानवर के दुरुस्त होने में १ महिने 


, तक का समय भी लग जाता हैं । 


साइममगातकपक जया. 


६ दुग्पध्यक्साय के साथ चलाये जाने योग्य फेचे 


मुर्गी पालन- व्यवसाय 
भवेशियों के दारीर पर बहुत सी जूँ आर किर्लनियाँ 
पाई जाती हैं, जिनसे जानवरों को बहुत कष्ट होता है । 
इनका नाश करने की दृष्टि से मुर्गी बहुत उपयुक्त पक्षी 
होता है आर इससे दुग्धव्यवसाय में मुर्गी पालन-व्यवसाय 
के लिये काफी ग्रुजाइश प्रतीत होती हैं| काम से 
काम और गुठली के द्ाम। मवशियों के गोष्ठों मे 
खली, बिना, चूनी इतनी ब्रेकार जाती है कि 
उस पर ७० मुर्गियाँ का निर्वाह बहुत ही आसानी से 
हो सकता है। इसके सिवाय खेतों में होने वाले 
कीड़े, चिऊटियाँ आदि भी मुर्गियों की उपजीवबिका के 
साधन होने से उनके पोषण के लिये अधिक खर्च 
नहीं करना पड़ता। दुग्धव्यवसाय करन बालों को 
चाहिये कि वे इस व्यवसाय से अवश्य छाम उठाबे। 
इस दृष्टि से उन्हें 'उद्यम' में गत वर्ष प्रकाशित हुइ 
£ मुर्गियों की आदर यैदाबार ! नामक लेखमाछा से 
काफी सहायता प्राप्त हो सकेगी । 
घास बचन का व्यवसाय 
दुग्धन्यवसाय करने बालों को स्वतः की मब्शियों के 
डिये बहुत अधिक घास की आवश्यकता होती है। इसके 
ढिये बेल गाड़ियां के द्वारा प्रति-दिन जंगछों से घास 
लाना ही पड़ता है। 
इससे फायदा उठाने के छिये समीप के शहरों में 
अल्प प्रमाण पर घास बेचने का पनन्‍्धा करना उनके 





अच्छी जाति के बैलो द्वारा ही बड़े पेमाने पर खेती 
की जा सकती है। 


लिये कुछ कठिन नहीं होगा । इससे घास के लिये लगने 
वाला बहुत कुछ खर्च परस्पर में बैंट जाता है 
और गाड़ी के काम में आने बाले बैछों का खन्च 
भी खुद ही के सिर पर नहीं पड़ता । 
छोटासा ब्रीडिंग सेन्टर भी चलाओ 

दुग्धव्यवसाय के साथ एक छोटा सा ब्रीडिंग सेन्टर 
भी चलाया जा सकता है, जिससे दोहरा लाभ 
होगा । अपनी डेअरी के लिये आवश्यक उत्तम जाति 
की मवेशियों की वेदायश अपने ही फर्म पर करते 
रहन से पुरानी मंबेशियों का दूध कम हो जाने के बाद 
कम से कम कीमत पर उन्हें बेचने और दुधारू जानवरों 
के लिये अत्यधिक कीमत देकर खरीदने का मीका नहीं 
आता। डेअरी के लिये आवश्यक जानबर्गं की पूर्ति 
हे। जाने के बाद यदि कुछ बढ़ड़े बच, तो उनको 
वैसे ही बेच डालने के बदले उत्कृष्ट जानबर, सौंड़ 
या खेती क लिये बैठ तेयार कर बेचा जाय । इससे 
अधिक राम होगा । 

खेती के लिये बेल तेयार करना 

डअरी का पन्‍्धा करने वालों के ठिय्रे यह 
भी एक घपन्वा चलाने लायक सिद्ध होगा। 
साधारणतः प्रत्येक्न किपात थेड़ी बहुत गारये 
पालता ही है और उनसे खेती के काम के लिये 
कुछ बैठ घर ही तैयार करता जाता है। ढेकिन 
एक आदमी दो घोड़ों पर भा क्रिस तरह सवार 
ाणण7 57“: “हे सकेगा / किसान अपने खेत 
कं की ओर जितना ध्यान देता है, 
उतना ही वह गायों की ओर किस 
तरह दे सकता है ? परिणामखरूप 
उसकी गायों का गर्मी और वर्षो 
के प्रारम्म मे मर जाना बिलकुल 
खाभाविक है । इस तरह उसका 
गोबन बढ़ने के बदके घटता ही 
जाता है; फिर व्यवसाय की बृद्धि 
तो कोसों दूर रही ! 


अनवरी १९ ड ६). 


इस अनुभव में यह बात सिद्ध 
होती है कि (सिर्फ दुग्घधयवसाय का 
धन्घा करने से हो कान न चछ सकेगा; 
बल्कि उन्हें उत्कृष्ट दूधारू गायें, साँड़ 
और बैछों को तैयार करने का काम भी 
अपने हाथ में छेना चाहिय। इसके 
सिवाय दुग्बबध्यवसाय से उाचित छाभ न 
मिल सकेगा । गाय का दूध टूट जाने 
पर उसका क्रम से कम कीमत पर 
बेचकर मपूर दूध देने ब्राी नह गाय & 
अधिकर से आविक कीमत देकर खरीदना 
भा कैसे युक्ति संगत होगा? 
इससे तो उसे हमेशा नुकसान ही उठाना 
पड़गा । ऐसा व्यवसाय करने बाला. कर्मी 
भी उन्नति नहीं कर सकता । चारे का प्रश्न सरलता से 
हल करके ब्रीडिंग फाम जैसा जोड़ व्यवसाय क्रिये 
बिना दुग्धव्यवसाय का छाभप्रद होना करीब करोब 
असम्मव-सा ही समझना चाहिये । उत्कृष्ट बलडियां 
का दुखब्यवसाय के लिये, चुनिंदे बछड़ों का साँड़ 
के लिये और उनसे कम दर्ज के बछड़ों का खेती 
के बलों के लिये पालन शोषण (संवर्धन ) करना 
चाहिये। मवेशियों का पॉलन पोपण काफी सतकेता 
से किया गया और बड़ों को पेटमर दूध मिलता 
रहा तो ऊँचे दर्ज की गायें, सौड़े आर बेंडों के 
तैयार होने में कोई विशेष कठिनाई न होगी। 
लेकिन वस्तुस्थितीं बिलकुछः भिन्न है। अपने इधर 
प्रत्येक किसान के पास कम दूध देन बाली गाये ही 
दिखाई देंगी | उनके चोरें-पानी-खुराक की दुव्यवस्था 
आदि बातों से उनकी औलाद त्रिखकुछ नाटी, कमजोर, 
और बेडोल ही पैदा होती है; कभी उनके खुराक 
की कमी है, तोकभी गर्मी में पीने के पानी का 
उचित प्रबन्ध नहीं हैं और कभी उनको पेटभर 
चारा नहीं मिठता । भरा कहीं ऐसे अधूँर ( प््ञा।- 
४८७९० ) प्रयत्नों के भरोसे धन्‍्धा यशस्त्री हो 
सकता है ? ऐसी अवस्था में पन्धा उल्टा चलने 
लगे तो इसमें क्‍या आश्चर्य ! 
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खेली के लिये बेल तेयार करना 





रूष्ण-किनार की आददो जेलजोड़ी 
शुरू शुरू में इन टग्वव्यतसातर के 


साथ चठान- 
योग्य व्यत्रसायों पर बहुत अधिक्र खचे करना 
पडता हैं और बे, बिना छगन के, फायदेमन्द भी नहीं 
हो सकते | छेक्िन एक बार घर ही को मवेशियाँ तैयार 
होने लगीं कि फिर प्रति वर्ष नये नये जानवर अयने 
व्यवसाय के लिये मिलन लगते हैं और पन्वा भी जोर 
शोर से चछता है। पन्धा जोर झोर मे चलते के ल्यिे 
क्ररात्र करीत्र पाच>+सात साल तो खच ही 
पड़ता है तथा बेय भी घारण करना पड़ता है । 
खादा का तयार करन का व्यवसाय 

सत्र प्रथम शाल्नोक्त तरीकों से खाद तेयार करने की 
जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार प्रयत्न प्रूतेक यदि 


करना 


उन्क्ट्ट खाद तैयार किये गये तो उनसे भी काफी 
आमदनी हो सकती है | डेअरी पर का सब गोबर, 


मूत्र, कूड़ा -कचरा, झाड़न का कचरा आठि से शाल्रोक्त 
तरीका पर सिर्फ गोत्र का ही खाद नहां। तो क्लात्रिम 
गाबर-खाद ( जिपारश्गार जैंवापार ) ब््यार करने का 
घनन्‍्वा भी लाभदायक हो सकेंगा। यदि यह समस्त 


'खाद ब्रिक न सका तो बचे हुए खाद का खतः की 


खेती-बागवानी के लिये उपयोग किया जा सकता है । 
और इससे आप गन्ना, साग सब्जियाँ, फछो के वक्ष और 
फूलों के बगीचे लगाकर भारी तथा कौमती फसलें 
( ]/०ा८५-८०७७ ) उपजा सकते हैं । गन्ने की बाड़ी 


५० ) 


लगाने से गुड़ तो मिलेगा ही, साथ ही 
गन्ने के ऊपरी हरेमेरें सिरे भी मिलेंगे जो 
दुधारू जानवरों के काम आएँगे। गन्ने के 
ताज सिरे दुधारू जानबरों के लिये अच्छे 
दुग्धमंदीर चलाओ 
दुग्धब्यवसाय करने बालों के सामने 
हमेशा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
ब्रिक्री से बचे हुए दूध का क्‍या क्रिया 
जाय ? उससे मकक्‍्बन और दही बनाकर 
बेचा जा सकता है । बसही मिठाई, पढ़ें; 
बर्फी तयार करना यह भी शेप दूध उपयोग 
में छामे का एक उत्तम तरीका है। यदि 
घर में मिठाई तैयार न हो सकती हो _ 
तो खोबा ही मिठाइईवार्लों को बेचा जाय। वास्तव 
में बड़े पैमाने वर दुग्धन्यवसाय करने वाले खुद 
ही दुग्धमन्दार चलाबें; शेष दूध का बिनियोग 
करने का यही अश्रेष्ठतम माग है। स्वच्छता रखने 
वाले एकाध चतुर, व्यवहार कुशल और विश्वासी 
व्यक्ति की निगरानी में एसे दुग्धमन्दारों की व्यवस्था 
सोपने से बचे हुए दूध के विनियोग का ग्रश्न 
आपह्ी आप हल हो जायगा। ऐसे दुगमन्दीरों 
में यदि विश्वसनीय दूध, दही, छॉलि, 
हर किस्म की मिठाई रखने का इन्तजाम किया 
जाय, तो चाद्दे जितने ग्राहकों के मिलने में कोई 
कठिनाई नहीं आवबेंगी। सबसे कम तकलीफ तथा 
सुविधा का मार्ग ताजा दूध चन्दी के द्वारा अथवा 
चिह्लर बेच डाठना ही है। सुविधा के साथ इसमें फायदा 
भी है। लेकिन वर्षभर लगातार चन्दियाँ ठिकाना 


आर उनको अखण्ड दूध पुराना व्यावहारिक दृष्टि स 
बड़ा कठीन हो जाता है । ग्रति दिन निश्चित 


मात्रा मे ग्राहका का दूध मिलना प्रत्यक्ष असम्मभव दी 


होता है | इस नियमितता में आंग दी गई कठिनाईयाँ 
हमेशा बाधा डाला करती हैं--- 


(१) आबद्वा में फर्क द्वो जाने पर (खासकर 


उद्यम-डेअरी विशेर्षाक- 


(वर्ष २८ या, अंक १ ला 





--भरे दुग्धमंदिर में रहते हुए भी यह इतना दुब॒ला 
-जी, यह अभी अभी काम पर आया है; ओर दो चार महिने 
के बाद देखियेगा; आपके लिये, इसे पहिचयानना तक मुश्किल 
होगा इतना तगड़ा बन जायगा...! 


गर्मी के दिनों में जब कि एक दो हमे तेज गर्मी पड़ती 


है ) कम से कम ३० प्रतिशत दूध कम मिलता है. 
(१०० सेर के जगढ़ सिर्फ ७० ही सर )। इसी तरह 
दिसम्बर की कर्डा ठण्डी में भी होता हैं और इसीके 
साथ कहीं ठण्डी की तेज लहर आई कि फिर कुछ 
पूछ्टिये ही नहीं। दूध एकाएक लगभग आधा ही हो 
जाता है (१०० सेर की जगढ़ ७०-६० ही सेर ) | 


वर्षा के दिनों में भी यही हाछ | छगातार चार-आठ 
मक्खन तथा 


दिन तेज हवा और आऑधी-तृफान का जोर रहा तो 
फिर वही गति। दूघ का प्रमाण लगभग आधे पर ही 
आ बैठता है । 

(२) कभी कमी ४-७ मत्रेशियाँ एकाएक दूध 
ही देना बंद कर देती हैं ता कभी कभी कुछ मबेशियाँ 
बीमार हो जाती हैं, आदि अनेक अडचर्न उपस्थित 
होती रहती हैं | ऐसे अवसरों पर ग्राहकों के नाराज 
होने का भय रहता है; फिर उन्हें खुश किस तरह रखा 
जा सकता है। प्रतिदिन समय पर निश्चित मात्रा में 
दूध के आने की राह जोहने बाले ग्राहकों को दूध नहीं 
मिछा कि उनका नाराज होना ब्रिककुक खाभाविक ही 
है। ऐसा होनें से कभी कभी तो चन्दियाँ 
भी छूट जाती हैं । ऐसी आर्पत्ति को ठालने के डिये 


_जनबेरी १९४६). .. 
प्रति दिन जितना दूध दुह्म जाता है उससे कुछ कम 
दूध की चन्दियाँ लमानी पड़ता हैं, जिससे ऐसा मौका 
भी नहीं आता और ग्राहकों को तकलीफ भी नहीं 
होती । छोक्रिन इस पद्धति से थोड़ा दूध जबरन बचाना 
पड़ता है। पाश्चिमी देशों भे॑ दुग्धव्यवसाथ के साथ 
यांत्रिक पद्धति से दूध का पाऊडर ( ॥॥॥४-९०छ७१७४ ) 
बनाना, कन्डेन्स्ड मिल्‍्क्र ( 2000९75९० ा॥) तेयार 
करना तथा टेबछ बटर, चाकोलेट्स, चीज बनाना 
आदि जोड़ व्यवसाय करने की सुविधाएँ और चलाने 
के लिये काफी गुंजाइश होने के कारण यह व्यवसाय 
अधिक सुविधाजनक और छाभप्रद होता है | भारत में 
भी यदि यह पघन्धा बड़े पैमानेपर किया जाय तो 
यंत्रसामग्री की सहायता से उक्त सुबिषराएँ उपलब्ध की 
जा सकती हैं | 
दुग्धव्यवसाय और उसके 'साथ किये जाने 
वाले अन्य व्यवसाय करना अकेले व्यक्ति की शाक्ति 
के परे की बात है। अर्थात्‌ उनको सम्हालने के 
लिये भिन्न भिन्न वेतन के नौकर तैयार करने चाहिये। 





बकर---- ्च््ड्ट 


. नौंकरों से बडी कुशलता के साथ काम लीजिये । 


(५१ 


चरवाहे से लेकर व्यवस्थापक तक नियुक्त करना 
पड़ता है; परन्तु ये सब काम अपनी देखरेख के नीचे 
उनके द्वारा सुचारं रूप से करवा लेना कुछ आसान काम 
नहीं । आगा पीछा करना या एक दूसरे से डाह करना 
तो अशिक्षित नौकरों का जन्मसिद्ध हक द्वोता है। 
अतएरव साम, दाम, दण्ड भेदादि नीतियों से काम ' 
छेते हुए उनसे काम लेना अद्यविक कुशलता का 
काम है। सहकाये करने के प्रत्यक्ष पाठ जब तक वे 
नहीं अपना लेते तब तक' बहुत तकलीफ उठानी 
पड़ती है। सिर्फ नौकरों के भरोसे पर रहने से 
कभी कभी बड़ी फजीहत होती है । प्रसंगा- 
बधान और मन की संतुलन बृत्ति आदि गुणों 
का होना इस घनन्‍्धे के लिये नितान्त आवश्यक 
है। समय समय पर मालिकों की परीक्षा ही होती रहती 
है और इस परीक्षा में जो लोग अच्छी तरह उत्ती० 
होते हैं वे ही यशस्व्री डेअरी वाले हो सकते हैं। 
इस घन्धे का सनन्‍्तोषजनक फछ मिलने के लिये 
काफी समय लग जाता है, इसे अच्छी तरह ध्यान 


में रख कर बहत ढगन से काम करना चाहिये । 
स्का ५ 


बीज 


आपने प्रतिवर्ष बीज मेंगवाकर हमारी इस ७५ वर्ष की पुरानी कम्पनी को अश्नय दिया है। अतः हम आभार है । 
जानकल भारतवर्ष मे दा स्वत की पजी तथा प्रयत्नों क्के द्वारा उत्तम बाज पंदा किया जाता द्दे | 





 अचचककन-- +-च्0पय्लिकिकिलिक- 


गोभी, गद्म-गोभी, ट्मादर, बींट, गाजर, लेट्यूस, मठर, फ्रेंचब्रौन्स, सेलरी, पासेली, लाल मूली आदि अनेकों 
“्युरोपिय्रन'' सब्जियों के उच्च दर्ज के बीज हमारी देखरेंख वाले “ फार्म ” में हिमालय के इलाके में पैदा करने की 
पालेकर-- योजना कार्यान्वित द्वो चुकी है । इस कार्य के णिये प्रशंसा पत्र आने छगे हैं। आशा हैं. आप भी 
हमारी सफलता चाहेंगे। 
पूरे भारतवर्ष में यह जाहिर हैँ कि पालेकर कम्पनी के बीजों से किसानें तथा बागवानी करने 
बालों को लाभ द्वोता है। प्रति एकइ जमीन की पेदावार का हिसाब लगाया जाय तो ज्ञात होगा कि हमार 
बीजों के द्वारा पैदा होने वाे माल की अधिक कीमत आती है, इसका खास कारण यह है कि हम प्रति बर्ण महत्व के 
बीजों की जाँच कर उनके विश्वस्त होने पर ही आइकी को बीज भेजते हैं। आप प्रति वे के अनुसार अपने इृष्ट 
सम्बंधियों और मित्रों को इसका सम्पूर्ण ज्िवरण भेजकर यह साबित कर दीजिये कि हमारे यहाँ के बीज उत्तम दर्ज के 
होते हैं । उनके नाम तथा पते अवश्य भेजिये । हम आपके अत्यन्त आभारी होंगे । 


पालेकर कम्पनी : सीताराम बिल्डिग, ४ 


बम्बई १, 
क्राफडे मार्केट के पास ई 








करे बे 6५ 
७ गाय-मंसों की पररत 


मवेशियों में छोटे बड़े अनेक दोष होते हैं । ब्याते 
समय कभी कभी जननेन्द्रिय उल्टकर बाहर निऋ्रछ 
आती है | यह दोष अधिक तर बढ़ी और कमज़ोर 
गायों में पाया जाता है। इसलिये बूढ़े तथा अशक्ति 
जानवरों का कभी भी मत खरीदो, 


क्यों न मिलते हों। ऐसे जानवरों की जननेन्द्रिय 
अक्सर ब्यातें समय बाहर निकछ आती हे । 


और यदि ऐसा न होकर जवनक्रिया व्यव्थित हे गई, 
तो भी उनके जेर के गिरने में बड़ी तकलीफ होती है । 
कभी कभी तो जेर गिरता ही नहीं । ऐसी हालत में 
उनकी कीमत से तो हाथ घोना ही पड़ता है; साथ ही 
मानसिक, शारीरिक अखस्थता तथा इलाजों के लिये हृद 
से ज्यादा खर्च भी उठाना पड़ता है । 

कई मधेशियाँ तो ब्याने के बाद अपने बड़ों 
को पास ही नहीं आने देती, अथीतू वे उनसे प्यार नहीं 
करती । भा ऐसे जानवर अपने मालिक को भी क्‍या 
दूध दे सकेगी ? कई गाये ऐसी भी होती हैं जिनके 
थनों से दूध ही नहीं निकछता | ऐसे अनेक दोष मवे- 
शियों में पाये जाते हैं ।इन सत्र बातों पर एक ही शर्तिया 
इलाज़ हो सकता है और वह यह कि ऐसे ही जानवर 
खर्रदें जाये, जिनमें उक्त दोप न हों और कम से कम 
उनके ब्याने को आठ या पन्द्रह दिन व्यतीत ही चुके 
हों | इनके लिये थोड़ी अधिक्र कीमत भी देनी पड़े तो 
कोई हज नहीं | 

कभी कभी ते चाछह्क लोग ऐसी 
में बेचने के लिये छाते हैं, जिनके ब्याने 
लगभग आठ-दस माह व्यतीत हो जाते हैं । 
ब्रे ऐसी भैसों के साथ तुरन्त ही ब्यायी हुई भेस 
के पेड़ या पडिया को ले अति हैं। स्वभावतः भेसें 
शान्त स्वभाव की होती हढँँ और वे ब्रििना हॉ-ना 
किये ही उनको पिछाती रहती हैं | ऐसी भैंस दो-तीन 
महिनों के बाद दूध देना बन्द कर देती हैं और 
खरीददार बेचारा फँस मरता है । 


मैंसें बाजार 


चाहे व सस्ते ही 


देता है; 


है। सींगो पर जितने अधिक बल्य होंगे, 


उच्च जाते के दुधारू जानवरों के लेक्षण-- 
अच्छी दुधारू गांय या भेंस बहुवा ब्रिल्कुंठः गरीब, 
शान्त एवं तेजस्त्री होती है । उसकी गर्दन पतली, 
आँखें बड़ी बड़ी और तेजस्त्री, चौड़ा, पुद्ठा ( पीड़े 
का भाग ), दुग्बकोष्ट रबर के ब्छेडर जैसा दूध से 
छत्रालव भरा हुआ (सिफ मांसछ नहीं) होना चाहिये 
और दूध दुहने के बाद वह सिक्रुड कर बिलकुल 
के - सा हो जाने वाढा एवं ठचीला होना चाहिये । 
चन्द जानवरों का दुृग्ब कोष्ठ सिफ बड़ा दिखाई 
किन्तु उसमें दूध बहुत ही कम प्रमाण में 
रहता है। ऐसे दुग्धक्रोष्ठो को मांसल ही समझना 
चाहिये। उच्च जाति के दुधारू जानवरों का शरीर 
मुठायम, रेशम जैसे बाछों बाला तथा नेजस्ती होता है । 
कान तथा दुग्धक्रोष्ठ पर पीछी सी छटा दिखाई देती 
है। दुग्धकरोष्ठ का अग्रमाग भी काफी बड़ा होता है। 

जानवरों की उमर कैसे पहिचानी जाय-- 
साधारणतः सींगों के बछय ( [रंप७७) पर से गायों 
की उमर का टीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता 
उतनी 
ही आधपरक उमर समझना चाहिये। साधारणतः चार 
वर्ष की अवस्था के बाद सींगों पर पढिंला बछय 
बनता है और फिर आंग प्रतिब्ष एक एक बरय 
बनता जाता है। इस पर से जानवरों की उमर 
पदहिचानी जा सक्रती है। गाय-बेठों के दाँतों पर 
से भी उनको उमर का अन्दाजा लगाया जा सकता 

लेक्रिन भेस की उमर उसके सींगा पर से नहीं 
जानी जा सकती । इसका निश्चय उनके दॉतो पर 
से ही किया जा सकता है। दात सटे हुए न ह्वोकर 
उनमें कुछ अन्तर दिखाई दे तथा उनकी जड़े 
खुली दिखाई दें, तो निश्चित ही उनकी उतरती 
अवस्था समझना चाहिये। जहाँ तक हो सके तरुण 
जानवर ही खरीदने की कोशिश की जाय, जिससे 
दूध अधिक और उत्तम मिलेगा तथा उन्हें रोग आदि 
के होने की सम्भावना भी कम रहेगी । 


-अनवरी १९४६ ) ; 


उत्कृष्ट मवेशियाँ की जातियाँ 


(५३ 





पंजाब, सिन्‍्च, गुजरात आदि प्रान्तों में पैदा 
होने वाली जातवरों की जांतियाँ दूधारू होती हैं । अतः 
उन प्रान्तों के देहातों में घूम घूम कर अच्छे जानवर 
खरीदना ही ठीक होगा |दुधारू जानवरों की कीन 
कान सी जातियों हैँ और वे किन किन प्रान्तों में मिल 
सकती हैं, यह प्रारम्म में बतला दिया गया है | लेकिन 


५] 


जानवरों की खरीदी करते समय काफी सतर्क रहना चाहिये, 


उत्कृष्ट मत्रेशियों की जातियाँ 


जिससे किसी भी हाढठत में नुकसान उठाने का मौका 
न आने पवे। 

“दूध की परख-- तुरन्त और निश्चित रूप से 
दूध की परीक्षा करने वाला यंत्र अभी तक किसी ने भी 
नहीं बनाया | डेक्टोमीटर की संहायता से पानी की 
मिलावट का कुछ थोड़ा सा पता चछ सकता है । पर 
इस यंत्र से भी हमेशा सच्ची परीक्षा होगी हो यह 
निश्चयप्रूवक नहीं कहा जा सकता | 





कह” जहर पाकर याद हट यार वहण पाठ जाए? पक? ज पल न न 


है 
हर 
हर 
है 


दि नागपुर प्रीमियर कोआपरोेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि, 
सुभमाषचनद्र रोड, नागपुर शहर, एस संस्था की मदद से 


* | कप | आप व 
घर माल के बन ये ! 
अधिक जानकारी अवश्य ही मेंगवाइये; मुफ्त भेजी जावेगी । 
हि आर, पी, सगदेव, एम. ए.; एलएडू. बी. --- सेक्रेटटीज -- एच, एस. काछते 
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६२६८४: ८६ ४: 


८ दूध दुहने का समय ओर जानकरों की खुराक 


॥०५ ४ 


दूध दुह्ने का समय निश्चित करना ग्राहकों 
को दूध देने के समय पर ही अवलम्बित होता है। 
डअरी शहर से आधक फॉसले पर हो तो शहर मे दूध 
लाने और वितरण करने में लगने वाले समय का 
विचार करते हुए दूध दुहने का समय निर्धारित करना 
चाहिये । दुहते समय धार निकालने के लिये जानवर 
के थन को केबछ एक ही अँगुली से ताकत के साथ 
दबाने से काई लाभ नहीं। पाँचों अँगुलियों 
की मुट्ठी ब्रॉधकर उसके द्वारा दूध दुृहने स जानवर को 
कष्ट नहीं होता। मबेशी भी सहर्ष और खेच्छा से पान्द 
छोड़कर यथेष्ट दूध देती है। चारों थनों का पूरा पूस 
दूध निकालना चाहिये। नौकर कमी कभी पूरा दूध दुह लेने 
में सुस्ती करते हैं, जिससे थनों मे दूध रह जाता है 
और वह गठाना के रूप में जम जाता है। फलत: मवेशी 
एकदम दूध देना कम कर देती है और गठानों में सूजन 
आ जाने पर मव्रेशियाँ थन का हाथ लगाने नहीं देवीं। 
अत: इस सम्बन्ध से भी दक्षता रखने की आवश्यकता 
है । ब्याते ही मब्रशी के यनों में बछड़े को लगा देने 
से पुत्र-वात्सल्य के कारण वह खुलकर पान्हा छोड़ती 
है और आंग चछकर उसकी यही आदत कायम हो 
जाती है | 

जहाँ तक हो सके संबरा होने के पूत्र ही दुधारूर 
मरेशियों का दूध दृह छेता चाहिये, क्योंकि एक तो 
उस समय मक्वियों से कष्ट नहीं होता, और दूसेरे 
शांत वातावरण होने के कारण मत्रेशियाँ भी बड़ी 
प्रसन्नता से दूध देती हैं। दूध दुहने के पाहिले मब्रेशी को 
पेटभर साफ़ और ताजा जछ पिछाना चाहिये । 
पानी पिलाने के बाद मैंस के शरीर पर एक दो बाल्टियाँ 
पानी डालकर उस अच्छी तरह साफ धोकर दृध 
दुहना प्रारभ करो । 

दुहते समय दी जाने वाली खुराक 

दुह्त समय दी जाने बाली खराक रात को ही 

भीगने के लिये पानी में डाछः देना चाहिये। 


४० तोले त्रिनोछा,४० तोले मूँगफली की खली, २० तोले 
अछसी की खली, २० तोडे मिश्र चूनी ( तुअर, चना; 
उड़द, मूंग आदि ), २० तोले गहूँ, ज्वार, कुलीथ 
अधपिसे हुए, १ ताछा हल्दी, २ तो नमक, ५ तोंलि 
तेल,२॥ तोले गुड़ और २॥ तोले हलका खोपरा, एकमें 
मिलाकर उसे यथेष्ट पानी में पकाने के बाद १२ घण्टे उसी 
में रहने दो । दूध दुहने के परूंतर जानवर को खिलाने 
के लिये यह एक उत्कृष्ट खुराक बन जावेगी | इस खराक 
से दूध की मात्रा अवश्य ही बढ़गी । परन्तु जानवर की 
पचन शक्ति को देखते हुए खराक कम-ज्यादा करने 
की ओर ध्यान देना आवश्यक है | 

दूध दुहने के पूत्र खुशक जानवर के सामने खाने 
के लिये रखो और बछंड को छाड़ू दो, जिससे तुरन्त 
डी मवेशी पनद्ठा जावेगी। फिर घीरे से जानवर के 
पिछले पैर बोबकर बछेड़े को थन से अछग 
कर गाय के पास ही बाँध दो। ऐसा करने से 


गाय पान्हा नहीं चुगती और बराबर दूध 
देती रहती हैं। चारों थनों का दूध 


निकाला न जावे | एक थन बछड़े के लिये रहने दो । 
यदि उतना भी दूध बछड़े के छिय्रे आवश्यकता 
से अधिक जान पड़े, तो उस थन का भी आधा दूध निकाछ 
लो । प्रथम आठ दिनाँ तक बछड़े को जरा कम 
ही दूध पिछाना चाहिये | वरना सफेद हैजे € ए/+॥।६० 
(7ण८8 ) की शिक्रायत होने का भय अधिक 
रहता ह और फिर उसका बचना मुश्किक हो जाता 
है। अतः बछड़ को क्रितना दूध पिछाया जाना 
चाहिये, इसका ज्ञान कर ढेना अत्यत आव- 
इ्यक है। तीसरे चौथे दिन के बाद गाय के पनहदाने 
पर बछड़े को धीरे धीरे माँ से दूर बॉघनिे की आइत 
डाछते जाओ, जिससे आगे चलकर « वह केवल 
खुराक पर ही पनहाने लगती है। ऐसी आदत 
पड़ जाने से बछड़े के मर जाने पर भी गाय 
के पनहाने में किसी प्रकार की बाधा उपखित 


जनवरी १९४६ ) 


न होगी। बछडे क बिना गाय का पनहाना 
सचमुच ही अखाभात्रिक है। अतएब बछड़े के मरने 
पर चमार के द्वारा मृत बछड़े की खलरी निकाल 
कर उसमें घासकूस भरकर गाय के सामने चाटने 
के लिये रख दिया जाय । गाय-भैंस उसको देखकर 


हुँकारती और चाटती जाती है व्था तुरत ही 
उसके थन में पृत्र-प्रेम से दूध आ जाता है। 


फिर दाने की टोकरी एकदम गाय के सामने रुख 
देने से वह खाने की धुन में हमेशा की तरह देश 
देने छगती है। इस प्रकार आठ-पन्द्रह दिन आदत 
डालते रहन॑ से फिर गाय केबल खुराक को देखकर 
आप ही आप दूध देने लगती है और बछड़े की याद 
भूल जाती है। । 

दुृहने के बाद जानवर को आठ-दस पीण्ड 
अच्छी हरी घास बिलाओ। हरी घास नहों तो 
कड़बी, भूसा, पयाठ या सूखी घास भी दे सकते 
हैं । इतना खाने के बाद सुबह ७ बजे जगलछ में 
चरने के लिये खाना कर दो । शाम को ६ बजे जंगल 


दुददते समय ध्यान देने योग्य सूचनाएँ 


5 १५ ५ 
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से लौटने पर पुनः ८-१० पीण्ड हरी घास, कड़बी 
भूसा या पयारू खाने के लिये डाह दो। घास खाने 
के बाद जानवर को कुछ दर तक आराम करने दो 
और फिर दुद्दने की तैयारी करो। दूृहने के पाहिले 
पानी अवश्य पिछाया जाय ओर सामने खुराक रखकर 
स॒त्रह की तरह दूध दुहना शुरू क्रिया जाबे। रात के दस 
बजे सोने के पूत्र एक बार फिर हमेशा की तरह 
आठ-दस पौण्ड प्रास, कड़बी, भूसा आदि डाछा | 
यदि जानबर जंगल न जाता हो ता दुपहवर को दो 
बजे हमशा की तरह पानी और चारा दो। जानवर 
को शाम- सुत्रह खेरेशा करना और सप्ताह में एक 
बार नह॒लाना अत्यन्त आवश्यक होता है । 
छगाकर सेत्रा करने से उसका प्रतिफछ दुधार 
मवेशियाँ अवश्य ही देती हैं। मवेशियों को वर्षमर 
हरी घास खाने के छिय चाहिये। उत्तम 
दर्ज की खिछाई और चारा देने से जानवर हृष्टपुष्ट 
होते हैं और उनकी बाढ़ भी मभी दृश्यों से अच्छी 
होती है । 


द्लि 


दुहते समय ध्यान देने योग्य सूचनाएँ 
हमेशा यह अनुभव क्रिया जाता है के 
दुहने के लिये बैठते ही एक तो गाय पिछाड़ी मारती 
है अथत्रा पान्‍्हा चुरा छेती है । परन्तु ऐसा क्यों होता 
है ? निर्धारित समय पर दुहने के लिये गाय के थ्नों में 
दूध तो अवश्य तेयार रहना चाहिये; किन्तु वह निक- 
लता क्यों नहीं ? गाय उसे क्‍यों रोककर रखती हैं ? ' 

घ्कू हि 

९ कीाशमार का खालसख ५ 
५ --ऊऋनी मालछस्कऋ- ५ 
पु कोरटिंग दवीड, पटूटू, पशमीना, सिल्क, शहद 
तथा केसर इत्यादि मंगवान के लिय प्रमाणित ५ 
संखा ५ 
कुमार इन्डस्ट्रीज, श्रीनगर (काओ्मीर)) 


# 


यद्यपि यह सच हैं कि जानबा को निधोरित 
समय पर दूध देना ही चाहिये; किन्तु इसके छिये दूध 
दुहने वाठे को मी अनेक बातों पर ध्यान आवश्यक 
होता है। गाय के थर्नों के ऊपर जो दुग्बक्ोष्ठ होता 
है, उसमें दूध बनाने वारी पेशियाँ ( दुग्धकाटर ) दूध 
बनाती रहती हैं | इनकी क्रियाशीछता पर ही दूध की 
घार निकलना अवलम्बित होता है । जिस प्रकार किसी 


नीरशशी्ीयशाएशए/चशीएए शीफिशापआओउना कह बफीिआा 


बालों की हिफाजत करन के लिये 
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ये कह क#प कप प्सीकी सीरीज 


५६ ) | उद्यम-ठेअरी विधोषांक ह हे ह | ( बे २८ धो, अक १ ल्‍्त- 


स्वादिष्ट पदार्थ को देखते ही अपने मुँह में पानी भा 
जाता है, ठीक उसी तरह अपने बत्स (बड़े ) को 
देखते ही अथत्रा दुहने का तैयारी, दुढ्ने वाले परिचित. 
व्यक्ति, खुराक, चोरे आदि को देखते ही गाय पनहाने 
लगती हैं। जितने जल्‍दी दूध निकलने लगता है उतने 
ही। जल्दी वह सर भी सकता है, जिसके लिये 
किसी भी छोटे से कारण का होना पर्याप्त हों सकता 
है | अत: गाय के अच्छी तरह पनहाने एवं अच्छी 
तरह दूध निकलने के लिये निम्न सूचनाओं पर अमल 
करना आवश्यक होता है-- 

(१) पहिली ही बार ब्याय हुए जानवर का 
दूध जरा धीरज से ही दुहना चाहिये। उसके साथ 
जबरदस्ती न की जाय | ह 

: (२) दुह्ते समय किसी भी अपरिचित व्यक्ति 
को वहाँ मत आने दा। 

(३) दुहने के पत्र अथवा पश्चात्‌ गाय का 
मत मारो । 

. (४) जहाँ तक हो सकते एक ही आदमी हमेशा 
दुहन का कार्य करें। ऐसे क्रिसी भी व्यक्ति को 
गाय के पास मत आने दो, जिसे देखकर उसे दहशत 
अथवा डर माद्धम हो । 

(०) ठीक दुहते समय ही थर्नों को सहलाना 
अच्छा नहीं है। ऐसा करने से पर्याप्त मात्रा 
में दूध तैयार नहीं होता । 

(६) जिस गाय का दुग्धकोष्ठ दूध से अच्छा भरा 
हुआ दिखाई दे, उसी गाय को प्रथम दुद्दना चाहिये। 

(७) दूध शीघ्र ही दुद लिया जबि। अधिक 
विलंब्र करना अच्छा नहीं है । 

(८) दुृहने का कायये समाप्त होते ही अन्तिम 
गाढ़े दूध के बूँद निकालने के लिये अधिक समय 
मत छगाओ। 

“भरी वामनराव दाते, बी. एससी. (कृषि ) 








-“दूध का रंग नीझा-सा दिखाई देता हो, तो समझ 
लेना चादिये कि उसमें पानी अवश्य द्वी मिछाया गया दै। 





६ गामिन ओर व्यायी हुई मवेशियों की हिफाजूत 


गाय का दूध देना बंद होने पर अथवा उसके 
गाभिन होने पर उसकी ओर जितना ध्यान देना 
आवश्यक होता है, वास्तव में उतना नहीं दिया 
जाता | जब तक गाय दूध देती हैं तब तक उसको 
दाना-_पानी, चारा आदि समय पर दिया जाता है; 
किन्तु यह प्रथा ठीक जहीं है। गामिन गाय को 
थोड़ी बहुत ख़राक देते रहना आवश्यक होता है। 
उसके चारे पानी का भी अच्छा प्रबन्ध रखा जाय। 
यह सारा खर्च और कष्ट कभी भी व्यथ नहीं जाता। 
गामिन गाय की अच्छी हिफ़ाज्ञत होने पर ब्याते 
समय उसको तनिक भी कष्ट नहीं होता। जनन- 
क्रिया आसानी से हो लाती है और स्वस्थ 
गाय का बछड़ा भी स्वस्थ ही पैदा होता है। गाय 
दूध भी शीघ्र ही देने छगती हे। ब्याने के पूष यदि गाय 
कमजोर हो तो पहिले महिने में वह दूध भी 
बहुत ही कम देती है। महिने भर खिलाई मिलने 
के बाद आगे उसका दूध बढ़ता जाता है | गामिन होने 
के नी महिने और नौ द्विन के बाद गाय व्याती 
है। भैंस को दस महिने. और दस दिन छगते हैं। 
यदि जानवर के गामित रहने की तारीख लिखकर रखी 
जाय, तो उसके ब्याने का निश्चित समय माद्धम 
किया जा सकता दै। कभी कभी एक-दो दिन का 
अन्तर हो. जाना संभव होता है। ब्याने के दिन 
का अन्दाज़ होने पर जानवर की देखभाल और 
उसकी दवादारू का प्रबन्ध करने में सुभीता होता 
है। गाय अथवा भैंस की पूँछ के ऊपरी छोर में 
तीन मनके दिखाई देने पर यह समझना चाहिये 
कि अब २४ घण्टे के अन्दर ही उसके ब्याने का 
समय आ गया है। ब्याने के एक दिन पहिले जानवर 
को अलसी का पावब-देढ़ पाव तेल (वजन से) जरूर 
पिछाओ, जिससे ब्यंते समय उसे कुछ भी कष्ट 
नहीं होता । कभी कमी बच्चा पेट ही में मर जाता 
है और ब्याने का समय निकर जाने पर मबेशी 
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अस्वस्थ हो जाती है। ऐसे समय पर अधिक सावधानी 
से काम लेना चाहिये। समय न खोते हुए तुरन्त 
ही अच्छे पशु-चिकित्सक डॉक्टर अथवा किसी 
जानकार व्यक्ति को बुख्वाकर गाय की जननेर्द्रिय 
में हाथ डालकर मृत बच्चे को बाहर निकाल लिया 
जाय | इस समय गाय को अधिक कष्ट होता है और 
उसे ओरषधि की अत्यंत आबश्यकता होती है। 

गाय को ब्याने के पूत्र एक महिने तक उबाछझ 
हुआ दाना, जितना वह खा सके, खिलाना चाहिये । 
प्रायः एक जून भें आठ या दस छटाक मोटा पीसा 
हुआ अनाज ( ज्वार, बाजरा, गेहूँ, तुअर, मका, उड़द, 
कुलैथ, मूंग आदि ) पक्राकर शाम-छुबहखिलाओ ' 
केबछ एक ही अनाज देने के बदले कई तरह्द के 
अनाज एक साथ मिलाकर भी दिये जा सकते हैं। 
उसमे १ तोछा हल्दी, २ तोले नमक और ५ 
तोछे तेंठ मिलाओ। इससे जानवर के थनों में 
यथेष्ट दूध आता है | 

ब्वाने के बाद 

२० तोले दृधिया की छकड़ी, २० तोले मैंस- 
घुटी, २ तोले हींग, २० तोडे नमक, २५० तोले जीरा, 
र॥ तोले सोठ, २॥ तोके शेप, २॥ तोले बड़ी शेप, 
४० तोले मेथी, ८० ताले गुड़, ५ तोले आंबी हल्दी, 


७ तोके फिटकिरी और १ तोछा कपूर । इन चीज़ों को 


पीसकर एक में मिला छो और उसमें ६ सेर पानी 
डाऊूकर एक प्रण्टे तक उबलने दा। यह माय के ब्याने 
के बाद पहिले दस दिनों में पिलाने के लिये एक 
अच्छा काढ़ा तैयार हो जाबेगा | यह काढ़ा उसीके 
ताजे दूध में सुबह-शाम आधा आधा सेर पिलाओ। 
काढ़ा छानने के बाद शेष बचा हुआ भाग भी रोज 
थोड़ा थोड़ा उसकी खुराक के साथ दिया जाय । गाय के 
ब्याने के बाद भी पहिले की ही तरह और उद्सी मात्रा में 
( पृष्ठ नं. ५७९ पर देखिये | ) 


१० डेझरो का देनिक कारयेकरम 


डेअरी के कमचारियों को चाहिये कि वे प्रतिदिन 
प्रात।काल ठीक तीन बजे उठकर अपने अपने 
कामों में लग जायें। समय पर जागने के लिये 
अछार्म की घड़ी रखी जाय अथवा दो-तिन मुर्गे 
( नर ) पाछे जीयें। मुर्गी ग्रातः:काऊ ठीक तीन बजे से 
बॉग देने लगता हैं और हर १०७५-२० मिनट के बाद 
सुबह सूर्योदय होने के समय तक बाँग देता रहता है। 

जागंते ही--(१) सभी दुधारू जानवरों को साफ 
पानी पीने के लिये दिया जावे | 

(२) यदि दूध निकाढठने और रखने के बर्तन एक 
दिन पूत्र ही साफ मलकर रखे गये हों, तो भी दूह 
दुहने के पूष्र पुनः एक बार अच्छी तरह पानी 
से घो- लिये जाबें। इसमें किसी भी तरह की गठछती 
या आनाकानी न को जाय | 

(३) इसके पश्चात्‌ खये अपने सामने दूध 
दुह्या लिया जाब। दुहने के तरीके एवं दुहते 
समय पाछी जाने बाली सावघानियों के विषय में 
पाहिले ही सूचित किया जा चुका है। ढक्कतन वाछे 
बर्तनों में ही दुह्दा हुआ दूध जमा करना चाहिये, 
जिससे उसमें मक्खियाँ गिरने न पावेगी। बहुत 
तड़के दूध दुहने से मक्िखियों का त्रास नहीं होता। 
दूध दुृहने के बाद उसे छानकर साक ताछाबन्द पीतेल 
के टोंटीवाले डिब्बों में बन्दकर ग्राहकों के पास 
भेजना चाहिये। आवश्यकता प्रतीत होने पर ताले 
पर सील भी लगाई जा सकती है । 

(9) दूध दुहने के बाद जानबरों को तुरन्त 
चरने के लिये छोड़ दो ६ और नौकरों के द्वारा गौओं 
के गोष्ठों की साफ सफाई करवा छो | 

(७) साफ सफाई के बाद नौकरों को एक घण्टे 
के लिये ( कलेवा करने के लिये ) छुट्टी दे दो | गाओं 
और बछड़ों के चरब्राहों को दुहने के समय काम में 
मंत छगाओ | ऐसा करने से वे अपने प्रातः काछीन 
कार्यों से निपटकर कछेवा आदि करके ठीक समय पर 


जानवरों को चराने के लिये जंगल में ले जाने के लिये तैयार 
रहते हैं | दुधारू जानवरों और उनके बढ़डों के चरने 
का प्रबन्ध अछग अलग होना चाहिये | एक साथ.चरने 
के लिये छोड़ने पर बछड़े अपनी मा का दूध पी छेते हैं। 
दुधमुह्े बछड़ी| के चरने का प्रक्‍न्ध गोष्ठ के पास ही 
रखा जावे । उन्हें अधिक _बूमने फिरने न दिया 
जाय | नहीं तो वे हष्टपुष्ट न हो सकेंगे | 

(६) कलेवा करने के बाद नौकरों से दूध के बर्तन 
मलवाकर साफ घुल्वा लिये जायें । 

(७) दुधमुह्दे बछड़ों के गोष्ठ के हौज्ञों में अच्छा 
साफ़ जल भरकर रख दो | बिनौला, खली, दाना आदि 
भिगोकर रखो | दुपहर का आराम करने के टिये 
वापिस आने वाले दुधारू जानवरों और बछूड़ों 
के लिये उनकी चरनी में घास, कड़बी, भूसा, हरी . 
पत्तियाँ मर दो । यदि गाष्ठों में कहीं टूट फूट हो गई 
हो तो तुरन्त सुधरवा लेना चाहिये । 

(८) इसके पश्चात्‌ बीच के दो-तीन घण्टों में 
नौकरों के द्वारा चरोखरों से घास आदि मँगवा छो । 

(०) दुपहर में जानवर और बछड़े वापिस आने 
के बाद गोष्ठों में बठकर आराम के साथ चारा खाते हैं। 

(१०) बारह से दो बजे तक नौकरों को ब्रीच 
की छुट्टी दी जावे | इस समय वे नहा घोकर भोजन 
आदि से निपटकर आराम करते हैं । 

(११) फिर दो बजे से सुबह जैसा ही कार्यक्रम 
झुरू किया जाय। दूध के सोरे बन पुनः मलकर 
घो लिये जाबें और दूध दुहना प्रारम्भ किया जाय । 
दूध दु्दना समाप्त होते ही छठगभग चार बजे वितरण 
के लिये भेज दो । 

(१२) दूध दुढना समाप्त होते ही दुधारू जानवरों 
और बछड़ों को जंगल में चरने के लिये छोड़ दो । 
जगल में बहता “हुआ पानी (नदी या नाला ) हो 
तो अच्छा ही है और यदि न हो तो छोड़ते 
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अथवा वापिस लौटते समय उन्हें कुएँ पर पानी पिछाने 
का प्रबन्ध अवश्य ही करना चाहिये। पानी के बोरे 
में जानवरों को किसी भी तरह का कष्ट न होने पावे ।.. 

(१३) दुपह्दर की जानवर और बछड़ों के जंगल 
में चछे जाने के बाद पुनः साफसफाई, गोबर उठाना, 
दाना, खढी आदि भिगोना, बचे ,हुए दूध का 
खोआ अथवा मिठाई बनाना, चरनी चोरे से भरना, 
घास छाना आदि काम नौकरों से करवाया जाबे | 

(१४) शाम को ७ बजे जानवर ओर बछड़ों के 
वापिस आने के बाद नौकरों के द्वारा खुरेशा करवाना 
चाहिये और फिर सभी नोकरों को भोजन के लिये 
एक साथ ही छुट्टी दे देना चाहिये । 

. (१५) नौकरों को रात के साढ़े नौ-दस बजे 

जानवरों के पास सोने के डिये बुल्वाना चाहिये । 

(१६) रात के दस बजे जानवरों के सामने पुनः 
एक बार घास-कड्त्री डडवा दो और बाद में नौकरों 
को सोने के लिये इजाजत दे दो। फिर दूसरे दिन 
प्रात: काछ तीन बजे से उसी देनिक कार्यक्रम का 
प्रारम्भ करो | यह घन्‍्चा बड़ी तकत्यीफ़ और झँझट का 
है। आलसी और कामचोर आदमी को इस बन्बरे में 
सफलता मिलन की कोई आशा नहीं है । 





( पृष्ठ नं. ७७ का होषांश ) 
पकाये हुए दानो की खुराक जारी रख़ों | उसमें नमग्रा, 
तेल, हल्‍लदी और गुड़ भी मिला लो | प्रथम दस दिनों 
के बाद इस खुराक की मात्रा थोड़ी थोड़ी “बढ़ाओं। 
पक्रे हुए दाने के साथ थोड़ा ब्रिनोंछा, खढी और चुनी 
भी आवश्यकता के अनुसार दो | परन्तु आवश्यकता से 
अधिक खुराक कभी भी न दी जबिे। ऐसा करने से कमी 
कभी जानबर खतरे में पड़ जाता है। प्रायः एक महिने 
तक एकदम खुराक बढ़ाई न जावे। धीरे धीरे ही 
उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिये | एक महिने के बाद 
मवेशियों में पर्योप्त शक्ति आ जाती है। फिर 
यथेष्ट खुराक, दाना- पानी देने से वह यथेष्ट दूध देगी । 





परिवार में प्रय्ेक व्यक्ति के लिये उपयुक्त जानकारी . 
बहुगुणी दूध के मूलद्॒ब्य और 


दूध के सम्बन्ध से उपयुक्त जानकारी 


मनुष्य को प्रकृति पर विजय 

गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवरों के दूख 
का परीक्षण करने से उनके दूध में किसी भी तरह 
की समानता दिखाई नहीं देती | रंग, गंध और रुचि 
में स्पष्ट फके दिखाई देता है। यथाथे मे किसी भी 
प्राणी के स्तनों में दूध के निर्माण होने की जो प्राकृ- 
तिक योजना है, वह सिर्फ उसकी संतान के संवर्धन 
तथा पोषण के लिये ही होती है; दूसरों के लिये कभी 
नहीं । परन्तु मनुष्य अपने बद्धिबछ से इस प्राकृतिक 
येजना पर विजय प्राप्त कर सभी दुधारू प्राणियों का 
दूध बिना किसी दिक्कत के अपने लिये उपयोग में छा 
रहा है । 

दूध के मूल द्रव्य 


हिंदुस्थान की प्रमुख मवेशियों के दूध का पृथक्वरण 


करने से उनमे पाये जाने वाले मूलद्र॒ब्यों के निम्मांकित 
प्रमाण दिखाई देते हैं । ( अंक भ्रतिशत प्रमाण के हैं ) 








जड़त्व 
प्राणी या घनता पानी 
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१०३५ ८७) ढ 
बकरी --- १०३ से ८४ ण से २६ से 
१०३६ ८०५ ६२ 
भैंस -- १०१८से ७७५ से ५३ से 
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इन अंकों से किन्हीं भी दा प्राणियों के दूध 
में कौनसा फर्क है, यह सरलतापूर्बवक्ष समझ में आ 
सकता है। इसी तरह इन अंकों से यह भी जाना : 
जा सकता है कि एक जाति के जानवर का दूध 
दूसरी जाति के जानवर के दूध जैसा किस तरह 
बनाया जा सकता है। निम्न तख्ते में मूलद्वब्यों 
के प्रमाण सबसाधारण तथा स्थूछ मान से दिये गये हैं; 
क्योंकि ये प्रमाण सचमुच में जानवरों की खिलाई 
या खुराक पर निर्भर होते हैं। ऐसा दिखाई दिया 
है कि कालमानानुसार भी जानवरों के दूध के दर्ज 
में फके पड़ता जाता है। । 
.. दूध में पाये जाने वाले जीवनसत्व-दूध में 
आ, ब, क और ड जीवनसत्य पाये जाते दें । लेकिन 
सभी जानवरों के दूध में इनका पाया जाना आवश्यक 
नहीं है। ये सभी सत्व जानवरों के खाये हुए 
चोरे पानी के द्वारा ही दूध में पैदा होते हैं। 
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£ डे ! जीवमखब्क उस-सनियसं:कोः: अपनाद: है; क्योंके : 
बह जानवरों: के दारीर में: ही पैदा होता: है. ।. 
“अ! और; 'ड': सन मेदीद्वाव्य ( 772(-5०७७६ ). हैं; 


इस कारण वे भक्खनः और घी: में दिखाई देते हैं। 


«और 'ऋ सलर जरद्ाब्य हैं-। दूध में 'का सत्य की | 


मात्रा. बहुत . ही- अल्प होतीः है; अतः , छोटे: बच्चों 
को. यदि दूध. ही पर“ रखने का समय . आया, 
तो'उन्हें दूध के साथ मौसंत्री, .संतरे “ या टमाटर का 
ताजा रस पिठाना छामदायक तथा आवश्यक होता है । 
वास्तत्र में दूध का रंग सफेद होता.है; लेकिन पानी 
मिछाने से वह-नीछा सा रंग धारण कर लेता है । गाय 
के दूध का रंग कुछ पीछा सा (दिखाई देता है | उसी 


तरह गाय के दूध से बनाया हुआ: मक्खन और घी भी. 
पीछे से रंग के होते . हैं । गाय का दूध मैंत के दूध. 


से पतछा होता है, अथीत्‌ उसका घनतल ([)८ए४५9 ) 
भैंस के दूध से कम होता है । चाह्यक दुर्घब्यवसायी 
इससे. फायदा उठाते हैं।वे मैंस के दूध भें पानी 
मिछाकर उसे गाग्न का दूध बताकर बिना किसी हिच- 
किचाहट के बेचते हैं | गाय के दूध जैसी पिलाहट 
आने के लिये उसमें थोड़ा सा हल्दी का चूणे भी डाल 
देते हैं, जिससे भैंस का दूध भी गाय के दूध जैसा ही 
पिछाहट लिये हुए दिखाई देता है। 

, दूध में शकर की मात्रा ( (६ 5०४०८ )- दूध 
में जो शक्कर की मात्रा पाई जाती है, उसे दुग्ध शर्करा 
(४ 55६० ) कहते हैं । वह सरलता से पच जाने 
बाड़ी होती है। दूध से दही तैयार होते समय यह शर्करा 


लेक्टिक, व्युटिरिक . आदि ज्षाम्ल्ां में ' रूपान्तीरेत होती . 


है । ताज़ा छौँछ पाचक होता है; इसका कारण भी 
लेक्दिक .आम्ल ही है.) 
द्ष । होने * वाले प्रधिन * ( 7700685 ) द्रव्य 


दूध प्राणिजस्थ पदार्थ है। अन्य प्राणिजन्य पदार्थों के. 


प्रथिनों-की भाँति ये प्रथिनं भी “"आखानी से हजम होते 
हैं । छोटे बच्चों का: वजन पह्टिके.- बे. में; सामान्यतः 


७५७५-०५ ककननक-45००५-९००-५०७७४५०००० 


+ इस साइड्रोजम शुक्त/पदार्थोका-स्नाथुयों 'की- वृद्धि के 
छिद़े डागेर में शेख आवश्यक दोता है । 
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दूध के सक्डम्ध से उपयुक्त जानकारी । 


(६१ 


दुगना होः जाता हैः ( कम से कम होना भी चाहिये )। 
इसका . मूल कारण प्राकतिक योजना के 
अनुधार उनके शरीर की दद्घे के लिये दूध में होने वाले 
प्रथ्चिमों का उपयोग में आना ही है | 

इतर धातुओं की पयोप्त मात्ना--दूध में केल्शि- 
यम्‌, फास्फरस, पोटेशियम, छोह आदि धातुएँ भी 
प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं । आधुनिक अनुसन्धानों 
के द्वारा तो उसमें एल्युमिनियम', क्रोमियम्‌, मेगनीज, 
जस्ता, व्हेनाडियमू, चौँदी आदि अनेक पातुओं 
के अत्यंत सूक्ष्म प्रमाण पाये गये हैं। आज यह कौन 
बता सकता है कि ये ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाने 
वाली धातुएँ मनुष्य के लिये उपयुक्त सिद्ध होंगी । 

कन्चा दूध द 

गाय ब्याने के बाद अथम दो तीन दिस तक 
प्राप्त होने' वाछा दूध ही. कब्चा दूध कहलाता है। 
इसके गुणव्रम नित्य के दूध से भिन्न होते हैं। 
इस दूध का रंग कुछ पिछाहट और किंचित छलाई 
लिये हुए भी रहता है। उसका खाद भी जरा 
खारा सा प्रतीत होता है। ऐसे दूध में उसके मूलद्वव्यों 
का प्रमाण साधारणतया नीचे लिखे अनुसार रहता है- 


( घनता (0६7५9 ) १.०४-१.०८ ) 


पानी ७१.७ प्रतिशत. स्निग्ध पदा्थ ३.० प्रतिशत 


प्रधिन २१,० ,, शर्कंय र५ ५» 
क्षार ९८ +»- 
स्त्रियों का दूध 


आजकल की बहुत सी सुशिक्षित दरिया अपने 
बच्चों को स्ततपान, कराना जंगलीपन स्म॒श्नती हैं। 
उनके दिलों में इस गछत घारण ने घर बना लिया है 
कि ऐसा करने से शरीर सौंदर्य कम होता है । लेकिन 
वे इस बात को. भूल जाती हैं कि पोषण की दृष्टि से 
मा के दूध जैसा अन्य कोई भी दूध उपयुक्त नहीं होता । 
अमेरिका के शिकागो में किये गये अनुसंधानों से यह 
बात निश्चित हो! गई दे कि कृत्रिम खाय पर या माता 
के दूध के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूध पर बढ़ने वाले 


६२ ) 


बालका की मृत्युसंख्या साधारणतः माता के दूध .पर 
बढ़ने वाले बालकों की मृत्युसंस्या से ५६ गुने अधिक 
होती है । यथाथ में मा का दूध उनके बाठकों के लिये 
ही प्रकृति ने पैदा किया है | वह शुद्गभ, स्वच्छ तथा 
ताजा होता है | उसमें किसी भी रोग जन्तुओं का 
प्रवेश होना असम्मव हैं। इसीलिये कम से कम बच्चों: 
के स्वास्थ्य के लिये ही माता को उन्हें अपना दूध 
अवश्य पिलछाना चाहिये। 

द्वियों के दूध में शर्करा का प्रमाण अन्य प्राणियों 
के दूध मे होने बाले प्रमाण की अपेक्षा अधिक होता है 
और इसीसे बच्चा अपनी माता का दूध अधिक प्यार 
से पीता है। गाय या मैंस के दूध को बिना शक्कर 
प्िछाये ही वह ग्रहण नहीं। करता । इसका कारण उसमें 
शक्कर का प्रमाण कम होना ही है । 

जीवनद्गब्यों और खनिजद्गब्यों का प्रमाण माता के 
आहार पर निर्भर होता है । अतएव उन्हें चाहिये कि 
बे जब तक बच्चा उनका दूध पीता रहता है तब तक ऐसा 
ही आहार सेवन करें, जिसमें केल्शियम्‌, फास्फरस, 
लोह, खनिज द्र॒ब्यों तथा जीवन द्वब्यों का प्रमाण अधिक 
मात्रा में हों । तभी उनके दूध से बच्चों को अधिक 
फायदा होगा, अन्यथा नहीं। 

दूध सभी के लिये आवश्यक वस्तु है 

मानद जीवन के लिये दूध एक आवश्यक अन 
है । आहार शाखज्ञ इस अन्न को पूर्णान समझते हैं; 
क्योंकि इसमें शार्यरेक पोषण और बृद्धि के डिये 
आवश्यक सभी द्वब्य सम प्रमाण में पाये जाते हैं। 
दूध में जो प्रोटीन युक्त पदार्थ पाये जाते हैं, वे 
पचने में आसान तथा गुणों की दृष्टि से अ्रेष्ठ 
होते हैं। उसमें होने वाछे अ जीवन द्रव्य से शरीर 
वृद्धि में मदद पहुँचती है, स्नायु, हृड्डियाँ, दात आदि 
मजबूत बनते हैं, शरीर बलिष्ठ होता जाता है 
और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता हैं। दूध में यह सत्व 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिये छोटे बच्चों 
और तरुण मनुष्यों के आहार में दूध अद्यधिंक महत्व 


उद्यम-डेअरी विश्लेषांक - 


( वर्ष २८ वो, अंक १ छा. - 


का स्थान रखता है। इंग्लेण्ड और अन्य पश्चिमीय राष्ट्रों में . 
किये गये प्रयोगों पर से यह निश्चित हुआ हैं 
कि बच्चों के आहार में दूध का प्रमाण बढ़ाने से 
उनकी ऊँचाई तथा वजन के बढ़ने मे काफी मदद 
पहुँचती है। एक जगह किये गये विशिष्ट प्रयोग 
में कुछ बच्चों को एक साल तक नित्य ही उनके 
आहार में एक पाइईंट (लगभग 9-७ कप) दूध 
देने का प्रबन्ध किया गया था। एक ही वर्ष में 
इन बच्चों की ऊँचाई पौने तीन इंच और बजन 
लगभग सात पौंण्ड बढ़ गया। इसके विरुद्ध जिन 
बच्चों को सिर्फ उनके नित्य के आहार पर ही 
रखा और अधिक मात्रा में दूध नहीं दिया, उनका 
बजन उतने ही समय में सिर्फ चार पौण्ड बढ़ा 
और ऊँचाई भी सिफ देढ़ इंच ही बढ़ी हुई 
दिखाई दी । 

दूध एक ऐसा अन्न पदाथ है,जो छोटे बच्चों से लेकर बृद्ध 
मनुष्यों तक सभी को रुचिकर माद्धम होता है तथा छाभ 
पहुँचाने वाछा होता है | यह कहने में अत्युक्ति न 
होगी कि माता के दूध के अतिरिक्त छोटे बच्चों के लिये 
दूध जैसा दूसरा कोइ भी अन्न पदाथ नहीं है। माता के 
दूध की बराबरी दूसरा कोई भी दूध नहीं कर सकता, 
यह बात तो बिल्कुल सही है; लेकिन जहाँ माता का 
दूध मिलता ही दुल्भ दे वहाँ जानवरों का दूध ही 
काम देता है । बीमार मनुष्यों के आहार में दूध 
अत्यावश्यक है| छोटे बच्चों, तरुणों जैसा ही बृद्धो के 
लिये भी दूध खास्थ्यप्रद महसूस किया गया है। तात्यय 
यह के दूध सभी छोगे के लिये आवश्यक वस्तु है । 

मक्खन, दही, छोछ, धी आदि अन्य पौष्टिक 
पदाथ दुग्धजन्य ही हैं। दूध के साथ ही अधिक 
मात्रा में इन पदार्थों का आह्वार में समावेश किया जाय, 
तो शरीर और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और इनके अच्छे 
रहने से जीवन में अधिक आनन्द, अधिक कार्यक्षमता 
तथा दीघोयु का छाभ ग्राप्त हो सकेगा। 

दूध में छिपकर बैठने वाली अखच्छता 
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दूध एक बहुगुणी पदार्थ है; लेकिन उसकी. 
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उपयुक्तता; दूध की उत्तमता, निःरोगिता और शुद्धता पर 
ही अबलंबरित होती है| दूध शूश्न रंग का होता 
साधारणतया सभी सफेद वस्तुएँ अखच्छता को बड़ी 
ही सफाई के साथ प्रगठ कर देती हैं; परन्तु अस्वच्छता 
को छिपाने में दूध बड़ा ही कुशरू है। बाह्यतः बिल- 
कुल खच्छ और निर्भर दिखाई देने वाले दूध के अन्तरंग में 
कितनी अस्वच्छता छिपी रद्द सकती है, इसका अनुमान 
त्रिना प्रत्यक्ष प्रयोग किये नहीं किया जा सकता। 
दूसरों के कहने या विश्वास दिलाने पर यह बात मान्य नहीं 
की जाती। दूध में छिपकर बैठने वाले इन गन्दे 
पदार्थों में से कुछ तो उसमे घुली हुई अवस्था में रहते 
हैं और कुछ पृष्ठ भाग के नीचे तैरते हुए रहते हैं; लेकिन 
बाहर से दूध बिलकुल स्वच्छ तथा निर्मेठ ही दिखाई 
देता है । 
स्वच्छ और शुद्ध दूध मिलना असम्भव ही है 

वतेमान काल में दुधारू जानवरों की जिस भाँति 
देखभाठ की जाती है और दूध निकालने तथा उसके 
बितरण करने की जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन सब के 
बारे में विचार किया जाय तो यह सहज ही समझ में आ 
जावेगा के अपने घर आने बाले दूध में कितनी गंदगी रहती 
है। साधारणतः दुग्धव्यवसायी जिस जगह अपने जानवर 
बाँवते हैं, वह बहुत ही गन्दी रहती है। वहाँ गोबर, 
मूत्र, कूड़ाकचरा, घास, मक्रिखियों आदि की अधिकता 
पाई जाती है। इसके सिवाय मवेशियों के शरीर 
से झड़े हुए बाल तथा उनके शरीर में लिपटी हुई 
मल्मूत्रादि की गन्दगी का दूध निकाछते समय 
दूध के बर्तन में गिरना स्वाभाविक है । दूध निकाढने 
वाछे के हाथ भी गन्दे ही रहते हैं। एक दिन 
पहिले धोकर रखे हुए दूध निकालने के बर्तन दूध 
निकालते समय पुनः न धोने से दूध में गन्दगी 
का प्रवेश होना स्वाभाविक्र होता है; लेकिन यदि 
वे साफ धोये भी गये हों, तो उनके धोने के उपयोग 
में छापे हुए पानी के ज्लाथ गन्दगी बन में ग्रवेश 
कर बैठती. है । दूध जमा करने के बर्तन के 
खुले रहने से मी गन्दगी उसमें प्रवेश कर सकती है। 


दूध के सम्बन्ध से उपयुक्त जानकारी 


(६३ 


इन सब असावधानियों से दघ भें गनदगी का प्रमाण 


: लगातार बढ़ता ही जाता है। कहीं कहीं तो दूध 


दुहने के समय पर ज्लाइना-बुहारना भी चाढू रहता 
है। जानवरों तथा मनुष्यों के आने जाने से गोष्ट 
में कीचड़ इधर उधर फैल जाता है और दूध के 
द्वारा थोड़ा बहुत अपने घर में भी पहुँच जाता है। 
यह दुग्धव्यवसाय की हालत सिर्फ हिन्दुस्थान में ही 
नहीं है; किन्तु अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्रों में भी 
तीस वर्ष पाहिले यही हालत थी। यह एक अमेरिकन 
दुग्ध विशारद ( 0॥9 ४हएछ८८ ) के आगे उद्धव 
किये गये उद्घारों से समझ में आ जावेगा। वे कहते हैं- 
# “ यदि पीने का पानी भी दूध जैसा ही [अर्थात्‌ 
दूध दुह्कर जैसा आपको पहुँचाया जाता है, उसी 
तरह ] मिठता, तो उसकी पीने के छिये बहुत ही 
कम लोग तैयार होते | ” तात्पय यह कि आपको 
जो दूध मिलता है, उसके स्वच्छ और शुद्ध होने 
के बदले, उसका अस्वच्छ और अशुद्ध होना ही 
अधिक सम्भव है । 


दूध को अच्छी तरह ( जंतुप्न होते तक ) उबालो 

दूध में ओर भी एक दोष होता है, अर्थात्‌ उसके - 
साथ टाइफाइड, राजयक्ष्मा, काला आदि घातक रोगों 
के जन्तुओं का आना अधिक संभव द्वोता है । बहुधा 
बीमार जानवरों के दूध, क्री कभी दूध से सम्बन्ध 
रखने वाले लोगों, दूध दुहने वालों और कभी कभी दूध 
वितरण करने वारों के द्वारा ही इन जंतुओं का प्रसार 
होता है। दूध से अनक जानवरों तथा मनुष्यों का सम्बन्ध 
होने की वजह से यह घोखा कहाँ से आवंगा, इसका 
ठीक ठीक पता लगाना मुश्किल ही होमाः। दूध में 
पानी मिलाना तो हमेशा की ही बात है । इस पानी 
के द्वारा भी दूध में जन्तुओं का प्रवेश हो सकता है.। 
इसीलिये ब्रिना आवश्यक सावधानी के जन्‍्तुर्रद्दत दूध 
की आशा करना व्यथ है । 


+ (55867 ४४ [70ठ79ी8ष-४/०९॥ पां[ 
४३८!) & (०. 


६४) उद्यम-डेअरी 


सौभाग्य दे कि हम छोग कच्चा दूध उपयोग में 


नहीं लाते | फिर भी आजकल जिस तरीके से दूध - 


तफाया जाता है, उससे भी दूघ में होने वाले जन्तुओं 
का कहाँ तक नाश होता होगा यहा एक विचारणीय 
प्रश्न ही है। शाख्रज्ञों का मत है कि दूध वास्तव में 
१४०९-१७०७* फै. के बीच उष्णता पर कम से कम 
बीस मिनिट तक तपाया जाना चाहिये | तापमान यदि 
१०५५“ फे, से ऊँचा हो तो बीस मिनिट का समय 
उस प्रमाण से कम करने में कोई हजे नहीं | लेकिन 


विशेषांक . (वर्ष २८ मा, अंक ३ छा: 


किसी भी हालत में पाँच मिनिद् से कम समय तक-<दूधः 
तपाना अच्छा न होगा.। हिन्दुस्थान में बाल .मृत्यु का 

ओसत प्रमाण इतना अधिक रहने का कारण दूध का अच्छी, : 
तरह न तपाया जाना भी हो सकता है। पर यही एक... 
कारण उसके लिये जिम्मेवार नहीं है । छोटे बच्चों को 
अच्छी तरह न उबाले हुए दूध को कभी भी न ' 
पिछाया जाय । धारोष्ण दूध शरीर स्कास्थ्य के लिये 
उपयुक्त तो जरूर है; लेकिन वह भी स्वस्थ जानवर का: 
ही हो, अन्यथा उसे भी अहितकारी ही समझ्नना चाहिये । 


दूध के स्वादिष्ट पक्ान्न 
लेखिका--अ्रीमती इहोरिराबाई दीक्षित 
बिरयानी 

सामग्री--चक्का-दही और ताजे पके हुए 
फल | आम, संत्रा, अंगूर, मोसम्बी, चीकू, अननस, 
केले, पपीते या दूसरे कोई भी गूदेदार फछ काम 
दे सकते हैं । 

लगभग एक सेर चक्के-दही में दो आम ( हापूस 
या पायरी; जिनका छीछकर टुकड़े बनाये जा 
सकते हैं ), १ संत्रा, १ मौसम्बी, ७ चीकू, आधा 
अनसस, आधा पपीता, 9 अंजीर, पर्याप्त चीनी ( प्राय; 
श्रीखण्ड के लिये जितनी पर्याप्त होती हैं), चुटकी 
भर नमक और सुग्गंव के लिये केशर के बदले थोड़ा सा 
व्हेनिक एसन्‍्स डालकर किंचित पतला सा मिश्रण 
( श्रीखण्ड की नाई ) बनाओ | फिर फरछो के छिलके 
और बीज अल्ग कर गूदें के छोटे छोटे (१ इंच 
लेब्रे चौड़े ) टुऋड़े काट छो | संत्र और मौसम्बी को 
छीलकर उनकी कलियाँ मी अछग अलग कर ली 
जावे और. उन्हें श्रीखण्ड के मिश्रण में मिला 'दो। 
ग्रही पदार्थ 'बिस्यानी! कहदाता है। गर्मी-के दिनों में 
श्रीखण्ड का यह बतेन दूसरे किसी बढ़े गंज में रख 
दो तथा उसके आसपास बरफ के टुकड़े डाल दिये 
जायें | बत्रिय्यानी खूब ठण्डी होते पर खाने के लिये 
तश्तरियों में निकाल छो । यह खांन में बड़ी स्वादिष्ट 


होती है | इसमें फल होने की वजद्ट से इसके हजम होने 
में कोई दिक्कत नहीं होती | जो भी मीठे फल मिलें 
काम दे सकेगे | किसी खास फल के लिये रुकने की 
आवश्यकता नहीं हैं । फिर भी आम, अननस और 
चीकू मिलने पर बिरयान्ती बहुत बढ़िया बनती है । 
दूध-दही की बढ़ियाँ 
१ कप दूध, १ कप चक्का-दही, २ कप चीनी 
और थोड़ी-सी इलायची का चूणे | पह्ेलि दही-शक्कर 
एक में अच्छी तरह मिछा लो। पश्चात्‌ उसमें दूध 
डालकर मिश्रग को मन्दाप्नि पर रख कर चढछाते रहो । 
काफी गाढ़ा होकर जब थी निकछता हुआ दिखाई 
द्वे तब बतंन को नीचे उतार छो। फिर थाली में 
थोड़ी सी बारीक शक्कर फेलाकर उस पर इस गोड़े 
को थोप दो और उसकी बड़ियाँ काट छो। बर्तन 
चूल्हे पर से नीचे उतारने के पहिले उसमें सुगंध के 
लिये इलायची को महीन पीसकर डालना चाहिये। 
बफाया हुआ: दही--यह पक्ान्न बंगाली लोग: 
अधिक, बनाया करते हैं। उत्तम- खाढिस - दूध ढोने'. 
पर ही. यहद्द दही अच्छा बन सकता है । 

, पहिडे १ कप दूध में दो चम्मच (चाय का) 
के हिसाब से शक्कर मिला लो | फिर: उसमें एक. कप- 
दूध के लिये पाव कप के हिसात्र से मामूली खट्टाल्सा 
दही... मधकर डालो. और किसी. कलई 
की हुई थाछी में उण्डेछ छो। पश्चात्‌ मेंस .के. कब्ें 
दूध की तरद्द बफ़ाकर बेड़ियोँ काठ छो.॥ 


.... दुग्धव्यवसाय में आने वाली अड्चनें 


लेखक :--श्री भा. स, करमलकर, एम. एससी. 


खालिस दूध की आशा करना व्यथ है 

आजकल खाल्सि दूध का मिलना असम्भव सा 
ही हो बैठा है । जा अबस्था खालिस दूध की है, 
बदी मक्खन, घी आदि दुर्जस्य पदार्थों की भी है। 
दूध में पानी की मिलावट इतनी सफाई से की 
जाती है कि कुछ निश्चित मर्यादा तक सिर्फ उसका 
देखकर ही पानी का पता नहीं छगाया जा सकता। 
अपनी आँखों के सामने ही दूध दुह्वया ठेना सभी 
के लिये सम्भव नहों हो सकता । खासकर शहर 
निवासियों के लिये तो त्रिडकुछ ही असम्भब है। 
दूध में पानी की मिलावट करने से उसकी रुचि तो 
बिगड़ ही जाती है; लेकिन अन्न की दृष्टि से भी 
वह निम्न दर्ज का हो जाता है । 

शुद्ध ( खालिस, स्वच्छ और पीष्टिक ) दूध की 
पूर्ति करने का ग्रश्न आजकल बड़ा ही कठिन हो 
गया है | खास कर शहरों में तो। यह समस्या बहुत ही 
बिकट हो गई है। शहरों से दूर देहातों मे यह 
अड्चन उतनी तीव्रता से महसूस नहीं होती। 
आजकल शहरों का जो दूध पुराया जाता है, उसमे से 
बहुत ही थोड़ा दूध खास शहरों की मबोशैयों का होता 
है । करीब करीब सभी दूध समीप के देहातों से पुराया 
जाता दँ । बसे ता शहरों में कर्णप्रिय 'डेअरी” नाम 
घारण कर दुग्घव्यवसाय करने वाठी कुछ संस्थाएँ 
दिखाई देती हैं; पर वे सिर्फ नामबारी ही होती हैं । 
उनका मुख्य व्यवसाय आसपास के देह्वातों का दूध 
इकढ़ा कर शहरों में बेचना, अथांत्‌ परोक्ष में दलाली 
करना ही होता है । खुद की मवेशियाँ रखकर उनका 
दूध बेचने वाली डेभरियोँ बिरी ही होती हैं। 
शहर निवासियों के डेअरी वाले अक्सर देहाती गौडी 
ही हुआ करते हैं और इसीसे आज शहरों मे स्वच्छ 
और खाल्सि दूध मिलने का ग्रश्न बहुत 

॥7 


कठिन 


द्वो गया है | ये छोग मूर्ख तथा अशिक्षित होते हैं 
और इसी कारण वे स्वच्छता के महत्य कौ नहीं 
जानते तथा पैसों की छालच से उसे जानने का प्रयत्न भी 
नहीं करते। वे यह समझते हैं कि जानवरों की 
स्वच्छता, गोष्टी की साफसफाई तथा उनमें गन्दगी 
न होने देना आदि सभी बातें डॉक्टर और पढ़े लिखे 
लोगों द्वारा निर्माण की हुई सिर्फ बेबकूफी हैं । शिक्षण 
का प्रसार हुए त्रिना इससे छुटकारा पाना असम्भत 
ही है। 
विक्रेता और ग्राहकों का टगाकार 

ग्राहकों को शुद्ध, खालिस, और स्वच्छ दूध मिलना 
चाहिये, यह बात तो सही है; लेक्रिन समय आने पर 
उन्हें खालिस दूध के लिय्रे कीमत देने को भी तैयार 
रहना चाहिये | पर हम देखते हैं कि इसके लिये 
उनकी तेयारी नहीं होती ओर डेअरी वाले की यही सुख्य 
शिकायत होती है। वे कहते हैं कि इसीलिये स्वच्छता आदि 
बातों पर क्रिया जाने वाछा ख निकल नहीं पाता और 
इस तरह धंधे में घाटा होता हैं। इसी कारण डेअर्र 
बालों की दृष्टि से दूध में मिलावट करने के सभी तरीके 
अपरिहाय होते हैं। मिलावट करने के तरीकों का 
अवल्म्बन किये बिना उन्हें बनता चलाना मुश्किल 
होता है । गद्ध दूध के प्रश्न का हछ किया जाना कठिन 
होने का यही मुख्य कारण है । जिस तरह गहूँ, चौंवल, 
तथा सागसब्जियों की देग्वकर ही उनका दुसा (3७०४६) 
निश्चित किया जा सकता है, उसी तरह दूत का देखकर 
नहीं किया जा सकता । सभी चोजे टके सर के न्पाया- 
नुसार ग्राहक उत्तम तथा कनिष्ठ दर्ज के दूध को एक 
ही तुला पर तौछता है और उचित कीमत देने के 
लिये वह तैयार नहीं होता | ऐसी परिस्थिति में भरा 
ख़ुद का पैसा खचे कर-अच्छा दृध देने की कोशिश 
कौन करेगा ? गौडियों का भी क्‍या विश्वास ऊक्रि वे 


६६ ) 


अधिक मात्र देने बालों को खाल्सि ही दूध देंगे अथवा 
उनका दिया हुआ दूध खालिस ही है, यह भी केसे 
कहा जा सकता है। सिर्फ दूध को देखकर ही उसका 
दर्जा निश्चित करना तो असम्मव ही है। इस प्रकार 
विक्रेता और ग्राहक, इन दोनों का कहना सरसरी 
तौर पर एवं अपने अपने दृष्टिको्णों से बिलकुछ 
सही जान पड़ता है। परन्तु उनका आपस 
में अविश्वास होने के कारण दूब-प्रूति की समस्या 
अधिक उलझी हुई दिखाई देती है। £्थ्वास पात्र 
लोगो या संस्थाओं के हस्तक्षेप किये बिना इस 
समस्या का सम्तापजनक हल होना असम्भव ह। अपनी 
आँखों के सामने दुढ़े गये दूध के सिवाय अन्य किसी 
भी दूध को शुद्ध दूध समझने के लिये सबसाधारण 
ग्राहक राजी नहीं होते और शहरों में प्र्येक् को उनकी 
नजरों के सामने दूध दुह्वाकर देना असम्मव ह्ाता है। 
परिणाम स्वरूप शहर निवासियों को हमेशा दूध को 
कमी का अनुभव करना पड़ता है | 
यह प्रश्न सहकारी पद्धति से धन्‍्धा चलाने पर 
हल हो जायगा 

खालिस और स्वच्छ दूध की पूर्ति कस की जाय, 
इस पर बिचार करने के साथ ही साथ दूध की, कीमत 
का भी विचार करना चाहिये। शुद्ध दूध की चाह रखते 
बाले ग्राहकों का अब यह बात धीरे घीरें पटने छगी है 
कि उन्हें उसकी कीमत भी अधिक देनी पड़ेगी 
तथा उचित कीमत देने वालों के! ब्रिठ कुल खालिस दूध 
देने की विक्रेताओं की भी तेयारी दिखाई दे रही है। 
बहुतेरे छोगों का शुद्ध दूध की उचित कीमत न देने 
का कारण यही हैं. कि उन्हें दूध की दुद्धता के सम्बन्ध से 
विश्वास नहीं होता। अमुक जगह का दूध श॒द्द, 
स्वच्छ और खालिस होता हैं, इस पर एक बार 
जनता को विश्वास हुआ कि फिर उस दूध की उचित 
कीमत मिले बिना न रहेगी। हाँ इस बात को तो 
मानना ही होगा कि व्यक्तिश: घन्धा करने वाले को जनता 
में ऐसा विश्वास पैदा करा देना कठिन ही होगा; 
लेकिन यह पनधचा “ सहकारी ? तत्वों के आधार पर 


उद्यम -डेअरी विशेषांक 


. (वर्ष २८ वाँ, अंक १ रा 


चलाया जाय, तो उतनी कठिनाई माछ्म न होगी। 
इस तरीके से जनता को शुद्ध दूध ते मिलेगा ही, 
साथ ही विक्रेता को भी उसकी उचित कीमत 
प्राप्त होगी । | 

यदि एक ही मनुष्य या संस्था विश्वसनीय दूध 
पुरने का निश्चिम कर के, तो उस मनुष्य या 
संस्था का यश्ञ प्राप्त होना कठिन ही होगा । 
क्योंकि घनन्‍धा चढाने के लिये पर्याप्त मवेशियाँ खरीदने, 
उनके रहने, खाने-पीने का उत्तम प्रबन्ध करने, 
उनकी ठीक ठीक देखभाल करने एवं संबधन करन 
आदि बातों पर वह काफी पैसा खच कर सकता है; 
लेक्रिन अन्य घन्च वालों ने यदि डससे स्प्धी 
की ता बाजार में उसके दूध की उचित कीमत नहीं 
मिलेगी और घन्वा घांट में आ जायगा। ऐसा कहने 
में कोई हज नहीं है कि फिलहाल डेअरी के नाम 
पर सिर्फ दछाली का ही धन्चा चलता है। आजकल 
की डेअरियों का स्वरूप सिंफे देहातों से दूध इकट्ठा 
कर बेचना ही हे। पर्यात पूंजी के अभाव 
में ऐसा करना ही पड़ता है। शांति के समय में 
भी पन्द्रह-बीस जानवरों की छोटी सी डेअरी चलाने 
के लिये कम से कम पाँच हजार रुपिये की पूंजी 
सहज ही लगानी पड़ती है और इतने पर भी 
खास अवसरों पर माँग पूरी करने के लिये दूसरे 
लोगों से दूध छेकर उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। 
ऐसी हालत में भला दूध की झद्वता के सम्बन्ध से 
कैसे विश्वास दिखाया जा सकता हैँ ! इस अड्चन 
को टालने की इृष्टि से आगे दी हुईं योजना अधिक 
उपयुक्त होंगी। 

दुधारू जानवर किराये पर लेने-देने की 

प्रथा शुरू करो 

छोटी सी पूंजी में दुग्बव्यबसाय करने की इच्छा 
रखने वाले का देह्ातों से दूध खरीदने के बदले 
दुधारू जानवर ही कुछ दिन के करार पर किराये से 
छेना अधिक उचित द्वोगा। उन जानवरों का दूध 
ब्रेबकर उनके मालिक को जितना छाम होता होगा, 


जनवरी १९५४६)... 
उतना ही फायदा यदि किराये के रूप में डनको 
दिया गया, तो ऐसे जानवरों का किराये पर मिलना 
कठिन नहीं होना चाहिये | इस तरह दुधारू: जानवर 
क्रिराये पर लेने से डेअरी वाके अपनी निगरानी में 
उनका दुध ग्राप्त कर सकेगे तथा वे स्वच्छता, साफ- 
सफाई आदि बातों पर भी ध्यान दे सकेंगे। जानवरों 
को चारा, खुराक और बिनीके आदि की अच्छी 
खिलाई देकर उनके दूध का दर्जा भी बढ़ाया जा 
सकेगा । जानवरों को खरीदने के लिये पूंजी भी 
निष्कारण ही फैंसी न रहेगी और दूध न देने बाले 
जानवर्रों के पाठन-पोषण का व्यथे खर्च भी अपने 
मत्ये नहीं पड़ेगा । हमे ऐसा विश्वास हैं कि अब्प 
पूंजी में डेअरी का पन्चा करने वालो के लिये यह 
योजना अधिक सुत्रिष्रिे की होगी। जानवरों के 
मालिकों को भी इस तरह की याजना से कोई नुकसान 
नहीं होगा | बिना किसी प्रयास के डनकोा पहिले 
जैसा ही अथवा थाड़ा कम ज्यादा द्रव्यलाभ होगा 
और जानबरों पर उनका अधिकार भी रहेगा | इतना ही 
नहीं डेअररी वालों के पास जब तक जानवर किराये 
पर रहगे तब तक आधेक दूध की आशा स ही क्यों न 
हो; पर वे अच्छी खुराक मिलने से काफी अच्छे तनदुरुस्त 
रहेंगे । इस योजना की नूतनता के कारण शुरू 
झुरू में जानवरों का किराये पर उठाना जरा अजीब 
सा माह्ठम होना सम्भव है; छेकिन जिस तरह आम 
या संतरे के बगीचे मौसम पर किराये से लेने देने 
की श्रथा है, उसी तरह यह भी एक योजना है। 
शुद्ध और स्वादिष्ट तेल के लिए 
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हिन्दुस्थान ऑइल मिल्स 


कॉटन मार्केट, नागपुर 


इनसे जानकारी प्राप्त करे । 


४ 
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म्््म््सश्सट्मटा टमाटर 


दुग्धव्यवसाय में आने बाली अइचनें 


(६5१ 
थोड़ा विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान में 
आ सकती है । 
दूध जैसी ही दुग्धजन्य पदार्थों की भी काफी माँग है 

भारत में डेअरी के धन्य का क्षेत्र बहुत ही सीमित 
है । आजकल अनेक डेआऑरियों सिर्फ दूध की पूर्ति करने 
का ही काम प्रमुखता से करती हैं | मक्खन, धी, खोआ 
आदि दुग्घजन्य पदाथ भी बड़े पैमाने पर तैयार कर 
बेचने के लिये काफी ग्रुजाइश है। हिन्दुस्थान में 
शहरों की संख्या कम हैं। आवागमन की सुविधाओं 
का भी अभाव हैं तथा दूध शीघ्र ही खराब हो जाने 
बाला पदाथ होने से ( एशगज्राब्ना९ (तातः्ा०ताए ) 
शहरों का अविक दूरी पर होने वाले दहातें। क द्वारा 
दूध पुराया नहीं जा सकता। ऐसे देहातों की डअरी 
वाले अथवा गाठी मक्खन, श्री, खोआ आदि दुग्घजन्य 
टिकाऊ (दूध की अपेक्षा ) पदार्थों के उत्पादन की 
ओर ध्यान दें, इससे डेअरी के धन्ध में काफी क्रिफायत 
होगी | खासकर विश्वसनीय मक्खन और अच्छे पी 
की आज सभी जगह कमी है | 

उच्च जातीय मर्बेशियों की पैदायश, जानवरों के 
लिये चार, जिनेलि, तुअर (अरहर) आदि पदार्थों का भी 
डेअरी के धन्‍्तरे में ही समावेश करना अनुचित 
नहोगा। 

दुग्धव्यवसाय के लिये अनुकूल परिखिति 

ऐसा कहा जाता है कि हिन्दुस्थान के जानवरों की 
संख्या अखिल विश्व के जानवरों की संख्या का तीसरा हिस्सा 


है। साथ ही अपना देश क्रषि अथान होने से लगभग 





कि प कर 

अनेक प्रकार की व्याधियों पर जगन्मान्य एवं रामबाण ! 
उपाय पनासिया आपके परिवार का एक डॉक्टर दी है। 
पनासिया को एक बाटली अपने पास रखने से कितनी ही 
व्याधियों का नाश हो जाता है। बड़ी बाटछी कीमत रे रु, 
और छोटी बाटली कीमत २ रु,, डाकव्यय अलग पड़ेगा ! 
विस्तृत जानकारी आर बतौर नमूने की आपने के लिये 
१ रु. के टिक्किट भेजिये | 
जप ब्रदसे, कात्रा जालियानवाला, माइनाएिंग रोड, अमृतसर 
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७० प्रविशत लोगों का निबाद कृषि के भरोसे ही होता है। 
इस तरह दुः्धब्यवसाय के हिये यहाँ पर अत्यधिक 
अनुकूल परिस्थिति है। इन सब साधनों से .उचित 
लाभ उठाया जाय तो दूध तथा तजन्य पदार्थों के 
उत्पादन में भारतवर्ष को अग्रस्थान प्राप्त होने के छिये 
कुछ अधिक समय नहीं लगेगा। 

बकरी के दूध का भी उपयोग करना चाहिये 


आजकल शहरों में दूध की कमी बड़ी तीत्रता से 


महसूस की जा रही है। इसका दूसय कारण यह है 
कि शहर में जनसंख्या का प्रमाण हद स ज्यादा बढ़ता 


जा रहा है । आवागनन की सुबिवएँ न होने स 


शहरों से काफी दूरी वले स्थानों स शहरों भे दूध. 


नहीं लाया जा सकता। इसीलिये खाभाविक ही शहरों 
में दूध की कमी प्रतीत ८ती है | इसी तरह अपनी 
ओर गाय भैसों का ही दूध उपयेग में छाया जाता 
है। लेकिन उसके साथ यदि बकरी का भी दूध 
उपयोग में छाना शरू कर दिया जाय, तो दूध 
की कमी अव्पांश में ही क्‍या न हो पर कम अवस्य 
की जा संक्रगी । 

ऐसा अनुभव किया गया है कि ऊंची जाति की 
बकरियाँ प्रतिदिन तौव सेर तक दूध दे सकती हैं। 
बकरियों कि बूद्धि भी तीव्र गति से होती है। 
उत्कृष्ट दुआरू बकरियों की पदायश करने की ओर 
यदि ध्यान दिया जाय, तो उनसे सहज ही अधिक 
मात्रा में दूध मिल सकेगा । बकरी का दूध बहुत पाशिक 
होता है; खासकर जिनकी पचनशक्ति कम हो गई है, 


उद्यम-डेअरी विशेर्षाक 


( बे २८ या, अंक १ छा 
ऐसे व्यक्तियों को बह अधिक फायदा 'पहुँचाता है।. 
इसके दूध से मक्खन भी निकाछा जा सकता है। 

बकरी का दूध भी गाय-मैंस के दूध जैसा ही 
अच्छी तरह उबाछ लेने पर उपयोग में छाया जाय। 
क्योंकि इस दूध के द्वारा अनेक रोगों के प्रसार की 
सम्माबना होती है | अच्छी तरह उबाल लेने के बाद 
यह भय नहीं रहता। 

बकरी गाय-मैंस की तुलना में बहुत कम कीमत 
में मेछ सकती है और इसी कारण वह अपने देश के 
लिये अत्यधिक उपयुक्त ह। बकरियों के द्वारा अनेक 
गत छागों के दूध की समस्या हल भी हो जावगी। बकरी 
के दूध का और गाय के दूध का पृयक्करण 
करने पर प्राप्त हुई जानकारी आंगे दी गई है, जिस पर 
से आपको यह दीख पड़ेगा क्िगाय और बकरी के 
दूध में विशेष कर्क नहीं है; उल्टे बकरी का दी दूध 
गाय के दूब से अधिक उपयुक्त है-- 
दूध के मूलद्॒व्य. गाय के दूध में बकरी के दूध मे 
प्रतिशत प्रमाण प्रतिशत प्रमाण 
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घन पदाथ (२.२ १३.७ 
चरत्रीयुक्त पदार्थ ३.७ हे 
प्रथीन ( |700॥5 ) ३.४ ५.५ 
शक्कर ५,७ 9.३ ; 
अन्य पदाथ श् ८ 


एक औंस दूध से ग्राप्त 
हान बाली उष्णता 


१८ केली २० कलरी 
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5... हध से अनेक तरह की 'मिठाड़याँ तेयार करना 


हि 


4 छ् लेखिका :-- श्रीमती मंदाक्किनी करमलकर 


मेढ़ा, बर्फी, कलाकन्द आदि खोधे से बनने वाली भाँति मौति की मिठाइयों से हम सब छोंग. काफी 
: परिवैत हैं । इनके सिवाय ओर भी अनेक तरह की मिठाइयाँ दूध स बन सकती हैं। उनमें से टॉफी और 
बंगाली मिठाइयों के बनाने की रीतियाँ इस लेख में दी गई हैं । 


.... टॉफी 
टॉफी यह बच्चों को खूब भाने वाली, प्यारी, 
पीष्टिक और टिकाऊ मिठाई है। इस महँगाई के 
जमाने भें भी ऊँखे दर्जे की टॉफी नीचे दिये हुए 
तरीके के अनुसार बनाई जा सकती है --- 

सामग्री--दूध-- तीन हिस्से (नाप कर) 

. शहद-- आधा हिस्सा (,,  ») 

चौनी-- दो हिस्से (५ 9) 
थोड़ा सा मक्खन, कोको, व्हेनिका एसेन्स आदि । 
विधि--किसी मोटी पेंदी वाढे करूई किये हुए 
बरतन में दूध का कुछ हिस्सा ( लगभग आधा ) लेकर 
उस शद्दद और शक्कर मिला दो। इस बतेन को 
स्टोल्ह या सिगड़ी पर चंढ़ाओं | कुछ देर के बाद 
दूध उबलने लगेगा तथा गाढ़ा होने लगेगा। इस 
समय शेष बचा हुआ थोड़ा थोड़ा दूध जैसे जैसे 
दूध गाढ़ा होता जाय बतेन में छोड़ते जाइये । 
. इस प्रकार सम्पृणे दूध छोड़ने के बाद बतेन का दूघ 
खूब उबठने और गाढ़ा होने दो । दूध के गाढ़े होते समय 
और बतेन में शेष दूध डालते समय उसे करछुली से 
लगातार चलाते रहना आवश्यक होता है| दूध चलाने के 
लिये लकड़ी की करछुली का उपयोग किया जाय | छोहे 
या पीतल की करछुली शीघ्र ही गरम द्वो जाती है, 
जिससे मिश्रण ठीक तरह से चलाया नहीं जा 
सकता । जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाता है, उसका 
रंग पीछा-सा दोने लगता है और उससे मीठी महक 
आने छूगती है । धीरे घीरे अन्त में मिश्रण शहद की तरह 
गाढ़ा बन जाता है । इसके बाद थोड़े से मक्खन में 
 कौको मिलाओ (एक सेर दूध में लगभग दो चंम्मच 
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मक्खन और एक सपाट चम्मच कोको) और उच्णता देना 
चात्यू रखो । शीघ्र ही टॉफी तैयार हो जावेगी | मक्खन 
मिलाने के बाद ११७५' से ११८० ( सेंटीग्रेट ) तक 
उष्णता देना चाहिये । उष्णता मापक यंत्र ( थमीमीटर ) 
न होने पर बतेन का थोड़ा सा गरम मिश्रण ठण्डे पानी 
में डालकर देखो, यदि उस पाक की गोली बन जाय 
तो समझ लीजिये कि ठौँफी तैयार हो गई। कुछ 
अभ्यास के बाद ठाँफी बन गई अथवा नहीं यह उक्त 
तरीके से जाना जा सकता है। टॉफी तैयार हो जाने 
के बाद एक थाली में घी चुपड़कर उसमें इस मिश्रण 
को उंडेलकर जमा देना चाहिये । दूसेरे दिन यह 
गाढ़ा गोला हिल पर लोढ़ से अच्छी तरह गूँथा जाय । 


' इस समय उसमें थोड़ा सा ब्हेनिला एसेन्स भी छोड़ दो। 


इतना होने के बाद उसकी चौरस, गोछ या चाहे 
जिस आकार की बद्ठियाँ बनालो।ये बद्टियाँ कागज़ (बटर: 
पेपर ) में लपेटने स अधिक दिन तक टिक सकती हैं । 
आजकल दार्जिलिंग ब्रुकबॉण्ड*चाय एक खास तरह 
के धातु के कागज में लपेटी हुई आती है। इस 
कागज में भी ठॉफी की बश्षियाँ छपेटी जा सकती हैं । 
शहद और दूध उत्तम होने पर यह्द ढाँफी बड़ी ही 
मधुर माद्म होती है । मिश्रण गरम करते समय बहुधा 
बह फट जाता है | इसका मूल कारण दूध या शहद _ 
अथवा दोनों का शुद्ध न होना ही है । ऐसा हो जाने 


' पर उधर ध्यान न देते हुए मिश्रण गाढ़ा करने की 


क्रिया को बराबर जारी रखो; टॉफी बराबर - बने 
जावेगी। उक्त सूत्र में शक्कर का अनुपात अपनी 


रुचि के अनुसार कुछ कम ज्यादा किया जा सकता 


० ) 


है । पर शक्कर बहुत ही कम रहने से ठाँफी आशिक दिन 
तक टिक नहीं सकेगी | * 


बंगाली मिठाई ( रसगुक्ला, चमचम, सन्देश आदि ) 

रसगुल्ला, चमचम, सन्देश आदि बंगाली ।र्मठाइयँ 
बहुत ही खादिष्ट होती हैं। अब धीरे घीरे इनका 
प्रचार दूसरे प्रान्तों में भी होने छुगा है। बंगाली मिठाइयाँ 
बनाने की निम्न विधि एक कुशल बंगाली महिला 
ने मुझे बतलाई है | इस विधि के अनुसार दो-चार 
बार मिठाई बनाने की चेष्टा करने पर अभ्यास और 
अनुभव से सफछता अवश्य ही मिलेगी । 

“छेना ” बनाना--इस मिठाई का बनाने के 
लिये पहिले दूध का “छेना” बनाना पड़ता हैं। 
«४ छेना ” जिस दर्ज का होगा उसी देन की मिठाई 
भी बनेगी | “छेता ” बनाने के लिये गाय का दूध 
(गाय का न मिलने पर भेंस का) इतना गरम 
करो कि वह उबलने छग जाय । जब दूध उबलने 
लगे तब उसमे एक-दो नीबू का रस छोड़ो । एक 
सेर दूध के छिये दो अच्छे रसाले नीबू का रस पर्याप्त 
होता है | नौबू का रस छोड़ते ही दूध फटता है 
और फटे हुए दूध का गाढ़ा भाग नीचे जम जाता 
है । ऊपर का पानी यदि दुब्ैला हो, तो उसमें और 
भी थोड़। रस छोड़ो । इससे सम्पूण फटे हुए दूध का 
गाढ़ा हिस्सा नीचे जम्र जायगा। यही गाढ़ा भाग 
“छिना ” कहलाता है | उस पर का पानी न॑कछि-से रंग 
का दिखाई देना चाहिये। नीबू न मिलने पर 
साइट्रिक एसिड (जो किसी भी रासायनिक पदार्थों 
की दूकान में मिठता है) का अ्रयोग करने से भी 
दूध फट सकता है | दूध फटने पर उसको श्रीखण्ड 


की नाई चक्का बनाने के लिये कपड़े में बाँवकर ' 


ऊपर टॉग दो, जिससे सासा पानी टपक टपक कर 
निथर जाबेगा और कपड़े में सिर्फ “छेना” ही होष 
रेगा। “छेना” बिल्कुल निर्ज होने के डिये 
सिल या किसी वजनी पदार्थ के नीचे उसे दबाकर 
रखना आवश्यक होता दे । इसी 'छेने” से रसगुल्ला, 


उद्यम-डेअरी विशेषांक . 


( वर्ष २८ वो, अंक १ छा 
सन्देश आदि बंगाली मिठाइयाँ बनती हैं। कई लोग 
थोड़े फटे हुए दूध के ऊपर नि्थरे हुए नौछे-से पानी 
का पुनः दूध फाड़ने के लिये उपयोग करते हैं. और 
इस प्रकार बनाये हुए 'हेने” की मिठाई बनाते हैं। 
यह नीला-सा पानी बोतरू में भरकर रखने से 
पन्द्रह दिन तक ज्यों का त्यों रह सकता है। केवल 
शक्कर मिलाकर भी 'छेना” खाया जा सकता दै। 
बहुत ही खादिष्ट होता है । 


रसगुल्ला 

आधा सेर छेना, ढाई सर चीनी और पानी एक 
सेर तथा ४ औंस ( छगभग एक क१ ) दूध और १२ 
ऑऔंस पानी का मिश्रण | चाहों तो छेने ( आधा सेर ) 
में एक तोछा आरारोठ भी मिला सकते हैं । 

एक थाली में थोड़ा थोंडा छेना लेकर उसमे 
थोड़ी थोड़ी शक्कर मिखाओ | आधा सेर छेने के लिये 
कप देढ़ कप शक्कर पर्यीत्त होती है । छेने को खूब 
मठकर शक्कर के साथ प्रूरा मिला दो | फिर थोड़ा थोड़ा 
छेना लेकर रसगुलछे के आकार के छोटे छोटे गोले बनालो। 

बची हुई चीनी और पानी की कच्ची चाहनी 
( पाक ) बनाओ | ऊपर का मठ निकाछते जाओ। 
चाशनी तैयार होने पर उसके दो हिस्से करो। एक 
हिस्सा चाशनी चूल्हे पर रखकर उसमे छने के गोले 
एक के बाद एक छोड़ दो । चाशनी उबरूकर गाढ़ी 
होने ऊगती है । चाशनी को अधिक गाढ़ा न होने 
देने के लिये उसमें उक्त पानी का मिश्रण डाछते रहो, 
जिसस वह पहिले जैसी ही पतली बनी रहती है। 
मिश्रण डालने से झाग आकर चाशनी उबलने लगती है। 
अब इसमें रसगुछों को डालकर करछुली से हिलाते रहो। 
इस चाशनी में छगभमे आधा घेटा पकने के बाद 
रसगुल्ले अच्छे फूछते जाते हैं और पककर तैयार हो 
जाते हैं | अब उन्हें करछुछी से निकालकर शेष रखी हुई 
चाशनी में छोड़ दो। पॉौँच-छः घण्टे के बाद 
चाशनी में वे खूब भीग जाते हैं और खाने के छायक बन 


जाते हैं। उत्तम रसगुल्ठे स्पंज की नाई तैयार होने चाहिये। 


' जनवरी १ ९४६ थ 


चमचम 

छेना एक सेर; रघा एक छटाक और चीनी ढाई 
सेर | चमचम बनाने की त्रिधि भी रसगुछ्े जैसी ही है। 
चमचम में रंग या केशर मिलाया जाता है। 
रसगुछे सफेद रहते हैं | अच्छे रसगुल्ों के गोले में ब्रीचों- 
बीच खोआ या बेदाना आदि पदार्थ डांल जाते हैं। 
जिस प्रकार रसगुछ्ले बनाते हैं, उसी प्रकार 
छेना और रवा एक साथ गूँधकर उसके चमचम के 
आकार के गेले बना लो | रसगुलछले के टेने में शक्कर 
भी गूँथी जाती है। पर चमचम के हेने में शक्कर न 
मिलाई जावे । 

शक्कर की चाशनी बनाओ और जब वह उबलठने 
लगे तब उसमें चमचम के गोंके छोड़ दो। इस 
पाक में लगभग पन्द्रह-बास मिनिट तक गोले पकने के 
बाद चमचम तैयार हो जाती है। चमचम बन गया 
है अथवा नहीं यह देखने के लिये एक बर्तन में थोड़ा 
सा पानी छेकर उसमें एक तैयार चमचम छोड़ो | यदि 
बह प्रानी पर तरने छेगे तो समझ लीजिये कके 
चमचम तैयार हो गया | पर यदि वह पानी में डूब 
जाय तो उसे और कुछ देर तक पकाना आवश्यक होता 
है । चमचम बनकर तेयार-सा दिखाई देने पर एक 
बतेन में पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी इस उबलते 
हुए पाक में छोड़ते जाओ | इसके बाद जब पुनः पाक 
उब्नढने लगे तब बतंन को नीचे उतार छो और एक एक 
चमचम करछुली से निकालकर शक्कर में इस. तरह 
मिछाओ कि चमचम के गोछों पर पर्यीत्त शक्कर लिपट 
जाबे | इस तरह उत्तम चमचम तैयार हो जाता है । 

| संदेश 

पहिले जैसा ही छेना तैयार करो और उसे कपड़े 
में बॉबकर रखो, जिससे उसका सारा पानी निथर 
जादेगा | फिर उसे सिल के नीचे दबाकर निर्जल कर 
लो | सन्देश के लिये आधा सर छेना छेकर उसको 
अच्छी तरह. मठछो । चाहो तो उसमें केशर, जायफल, 
इर्ायबी आदि महौन पीसकर मिछाछो । एक बतंन 


दूध से अनेक तरह की मिठाइयोँ तैयार करना 
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में पाव सेर चीनी हेकर उसमें छैेना डाठो और थह 
मिश्रण मन्द अग्नि पर गरम होने दो तथा चम्मच से 
टगातार हिलात रहो ताके उसमें शक्कर अच्छी तरह 
मिल जावे | आँच अधिक तेज मत होने दो, नहीं 
तो चीनी जलने लगेगी। मन्दाक्‍्मि पर लगभग 
पम्द्रह-बीस मिनट तक पकाने के बाद बर्तन नीचे 
उतार लो | चाशनी जत्र तक अच्छी तरह सूख न 
जाय, उसे छगातार चलाते रहो; उत्तम सन्देश तैयार 
हो जाब्रेगा। इसके पश्चात्‌ आम, अमरूद आदि 
फलों के आकार वाले छोटे छोटे सॉँचों में दबाकर 
सन्देश को भाँति भाँति के आक्रार दिये जाते हैं । 

बंगाली मिठाई के लिये छेना बनाते समय जो नीला- 
सा पानी ऊपर शेष रहता है, उसे फेंका न जाबे । यह 
पानी बहुत पौश्कि होता है । बीमार छोगों को तो 
यह पानी फायदा पहुँचाता ही है, पर स्वस्थ झछोगों 
के लिये भी बहुत छाभदायक होता है | इस पानी को 
पीने से शायद वह रुचिकर न माद्धम हो; किन्तु मठे के 
साथ मिलाकर यदि पिया जाय, तो अच्छा माद्धम 
होगा। यह पानी छोटे ब्रच्चों के लिये बहुत ही 
लाभदायक होता है । 


--आधी कटोरी दूध में देढ़ चम्मच (चाय का ) 
काली मिर्च का महीन चूण डालकर उसे उबालो। 
अधिक जुकाम होने पर कई छोग सिर गीढछा न 
करते हुए नहाया करते हैं। ऐसे समय वक्त दूध 
सिर पर (टाल) अच्छी तरह मल लिया जाय 
तो सिर पर पानी डालकर भी नहाया जा सकता 
है। इससे सर्दी बढ़ेगी नहीं तथा श्र सर्दी दब 
गई हो तो पुनः उसके उलठने को मय भो 
नहीं रहेगा । 


“9३.0 चल्क्लो कट फल कि किज्हदो एक > डे (फिसकद,, फिन्कटो,फिपस्ड पक 
४ 





अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिये न्‍ी 
है क्रीम, टेबल बटर, घी, चक्का और $& 
रे उत्तम खोआ | है 
२ हमारे यहाँ से ही खरीदिये है; 
कै बाबूलाल चिरजीलार भाषावाला, १) 
हि २४६ बुधवार, बाहुली होज के सामने पूना २... | 


नी्ेल्कस्थाएअन्क्टाकरा नव कटान्कटएऊप्कर कट एकल उजन्करक 


रे ) 


( पृष्ठ नं. २० का शेषांश । ) 

माल के छाने-छे जानें का धन्‍्धा करने वालोी। को भी 
आवश्यक सहूलियतें देकर तथा किराये के रेट घटा 
कर दूध के व्यापारियों को मदद करना जरूरी है। 
म्युनिसिपैेलिटी को भी छुद्ध तथा विश्वसनीय दूध 
बेचने वाल दुग्धाल्यों का ही स्वीकृति-पत्र देने की 
पद्धति शुरू करनी चाहिये और कुछ निश्चित दुग्धालयों 
को ही यह स्वीकृति-पत्र देना चाहिय। इस तरह 
कड़ा नियंत्रण रखने से इस धन्धे में काफी सुविधा 
होगी | इसी तरह मिलठाबट के कानून का अमर भी 
अधिक सख्ती से करना चाहिये। 


सदृकारी ढँग से धन्धा करने का प्रयत्न 

मैं और मेरे दो स्नेही-(१) दादासाहब ठुओ और 
(२) श्री रणजीतसिह्द पाटनकर (अनुक्रम से सरदार 
रा, ब. टुे के पुत्र और सरदार पाठनकर के पुत्र) ने मिख्कर 
यह धन्धा काफी बड़े पैमाने पर करने का निश्चय किया। 
उसके मुताबिक १ दिसम्बर १९४७५ से हम तीनों ने 
मिलकर मैंसें इकट्टी कर “ जी. टी. पी. डेअरीज ! संयुक्त 
नाम रखकर घंघा किया है | फिलहाल हमारे पास दुधारू 
और गाभिन मिलकर करीत्र करीत्र १०० मैंसें हैं। इस 
घन्ध में लगभग ५०,००० रुपये की पूंजी लगाई गई है। 
पूना के समीप ही दो मौछ की दूरी पर सरदार दुबे के 


€ पदूमानगर स्क्रीम ” के पास.ही हम छोगों ने अपने 
जानवरों के लिये गोष्ठ बँधे हैं | जानवरों के हरे चोरे 


आर उनके चरने के लिये हमारे पास करीब करीब 
१७० एकड़ जमीन है। श्री दादासाहब और श्री 
रणजीतासंह के सहयोग से द्वी में इतने बड़े पैमाने पर 
धन्ता बढ़ा सका। आगे के एक-दो महिनों में दी डअरी 
को लिमिटेड बनाने का निश्चिय भी हो चुका है, जिसके 
अनुसार हमारी आगे की समस्त योजना भी बन 
गई हैं । च 
..._ इमोरे घन्धे तथा माल की विशेषता 


हमारे धन्मे तथा माल की विशेषताएँ आगे दिये - 


अनुसार रहेंगी--- 


: डद्यम-ढेअरी विशेषांक 


-( बर्ष र्८ यो, अंक पका ेु 

(१) ग्राहकों को - ताजा, उत्तम और खालिस दूध 
तथा उससे तैयार किये हुए मक्खन, धी, जैसे पदार्थ 
योग्य समय पर पुराये जावेंगे [ ह 

(२) प्रत्मेक बात में खच्छता तथा टॉमटाम . 
रखी जावेगी । ॒ 

(३) डेअरी का दर्जा यहाँ तक बढ़.या जाबेगा 
कि दूध तथा दूध से तेयार होने वाढें किसी भी खालिस 
पदाथ के मिलने का स्थान पूछने पर प्रत्येक ग्राहक की 
जबान पर हमारी ही डअरी का नाम अबि। 

उत्तम ध्येय सामने रखकर उसकी ओर अग्रसर 


होने की चेष्टा हम छोग कर रहे हैं और विश्वास रखते 


हैं कि इस तरह घन्धा करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न 
करने पर सफलता के उच्च शिखर पर हम छोग झीघ्र 
ही पहुँच जायेंगे | 





2११५५) ६६६ 


देखिये डुग्धाद्वार का प्रभाव ! 


रामरतनपुर की मवेश्ी प्रददानी में आया हुआ उत्कृष्ट सांड़ 
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यह भेस प्रतिदिन १२ सेर दूध देती हैं 
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५ ऑकडेवार पद्धति से दी 
९ सिर्प १ रवियां, छाक खर्च ४ आने अडग, 
से १ र. ४ आ. | हिन्दी “उद्यम का वार्षिक मूल्य : 











# मं क+ ४ 'अचाडा 5 43. 9३ 5७ २ 
ध् रा जब 5 आप 0 78 जि 
कक, कक ] क्र क .क३.,क क्र 


अपने अपने करों में 
छोटे वैमाने पर क्रिया जा सकता है-कारण- 
| ण्ग्ग्य्कि न न्ण्थक न 
६ भ 
उद्यम ' के 
साबुन 
कक न 
क्ष्षपाक मे 
ब्ग्म्ग्कु न्ग्ग््फू 
विषय को अत्यंत ब्यवद्वारोपयोंगी 


इस और 


विल्वनीय जानकारी सुवाच्य एवं स॒ुबाध भाषा में दी: 


“३७. ०:७. < 
आल 


है के ४० + ० ५: 


कक 
»्थट 


५ 
गई है | कीमत प्रति अंक सिर्फ १ झुपिया, डाक व्यय 
४ आना, वी. पी. से सवा रुगिया, वार्षिक मूल्य ४ 
भेजकर ग्राहक बनने वालों को विशेषांक वार्षिक मूल्य £ 


में ही दिये जाते हैं | अतः शीघ्र ही ग्राहक बन जाइये। ४ 


उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर. 


"(८०३८६ , ८ ,, * 4०, व, “7८००३ ५०३३ ,, * ६२६ ,, ४००३०, ** 


गन्ने की पंदाबार की 


१:५५, .4० 


अपनी अपनी बाड़ियों 


, जा सकेगी तथा छोट बड़े पैमाने पर ग्रड-शक्कर तेयार 


करने का धंधा भी चलाया जा सकेगा-- कारण--- 
€ उद्यम ' के 
गन्ना-गड़-शक्कर 
स्‍/ ख के ० 
बरहाषाक मं 
इस विपय की अंत व्यवद्दारोपयोगी और पथ- 


प्रदर्शक विश्वसनीय जानकारी, सुबोध, 
गई दे । 


.५ रु, ८ आ. भेजकर १ जनवरी १९४५ से आहक 
: बनने वालों को जनबरी १९४५ का गन्नायुइ-शक्कर 


७ 


बंप के शेषर अंक मिलो | 


उद्यम मासिक, घर्मपेठ; नागपुर । 





_म्डप्कल 


सचित्र तथा 
कीमत प्रति अंक : 
वी. पी. 


हड >डस कल ड़ कट एडड- 





म्डते <डा 35० 75- ०३२ ४ 


* ९-४ 


० अर हक 


साबुन बनाने का व्यवसाय ५ 


१. आप किसी भा माह से ग्राहक बन सकेंगे । 


२. 'उद्यम' का वार्षिक मूल्य ५ रु. ८आ,. है। / 
१२ आ. ) अध॑बार्षिक या ' ) 
त्रैमासिक मृल्य स्वीकार नहीं किया जाता । अतः बाषिक #2! 


(वी. पी. द्वारा ५ रू. 


मूल्य ही भजने की कृपा कीजिये । 

३. उद्यम के प्रत्येक अंक में खेती-बागवानी 
उद्योगधर्ष, घंरेल्ूू व्यत्रसाय, स्त्रास्थ्य, 
दिफाजत आदि विषयों पर विस्तृत विवेचन पढ़िये। 

४. उद्यम की मांग, लायब्रेरियाँ, 
ग्रामसुधार संडल, डिस्ट्रक्ट कैसिलें, छोकछ-त्रोई्टस, 
म्युनि्सिपैल्टियो- व्यापारिक संस्थाएँ, शालाएँ, कॉलेज 


इसी प्रकार किसान, बागवान तथा दृकानद,र, कारखाने «5 


वाले एवं उत्साही तरुण अधिक करते हैँ । 


७०, अनेक व्यंगचित्रों एवं व्यवहारिक ऑकड़वार 


जानकारी से सुसज्जित होकर उद्यम प्रतिमाह नियमित £ 


१५ ताराख को प्रकाशित होता है । 


९9 


ग्रामपंचायते, 
औ 8 आ 





जानवरों की ३६ 





६, विज्ञापन दर सभी लोगों के लिये समान और ,४८ 


फक्सड हूं। विज्ञापन सुन्दर छपाई में तथा आकषक ढेंग «| 


से प्रकाशित किये जाते है । 


७. जनवरी 
विशेषांक ( की. १ रु. ) के साथ नियमित बारह माह 
तक्र प्रतिमाह १० तारीख को अंक भिलते रहेंगे । 


<. ग्राहक बनने के लिये अपना पूरा पता, गांव का 75? 
न'म, पोष्ट, जिला तथा प्रान्त अवश्य लिखते की कृपा *+2३ 


करें । पता बदलते समय पृ पते के साथ ग्राहक ने. 


अवश्य लिखिय।. 


९, बहीलर रेलब स्टाल्सू तथा सभी न्यूज पेपर « 


एजस्टों की माँग बढ़ती जा रही हैं। अतः आज ही 
वाधिक मूल्य भजरर उद्यम मासिक के समस्त अंक ४ 
संग्रह त क्र ल॥जय | न्क ५ 
प्मांह ज े ७९८ 


उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर 


१९४६ से ग्राहक बनन वालों को डेअरी : 


